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जन समाज और हिन्दू समाज की घटी का मुर्य कारण 
विधवावियाह से घृणा ऋरना व उसको व्यभिचार या पाप 
सममना हैं। लाखों हो संतान विन विवाहे कुमारे रह जाते है, 
फ्योक्कि उनको कनन्‍्याएंं नहीं मिलतीं- इसलिये ये जब मरते 
हैं तय अपने घरा में सदा के लिये ताले लगा जाते हैँ। उधर 
विधुर पुदुर अपने पक्र जीवन में कई २ बार शादियां करते हैं, 
वृद्ध द्वोने पर भी नहीं चूकते है; जिसका फल यह दोता है कि 
यट्टत सी युवान विधवाएँ बिना सनान रह जाती है। कोई जो 
ध्रनवान होनी द थे गाद ले लेती है शेप झनेक निःशंतान मरकर 
अपने घर में ताला दे ज्ञानी एै । इस तरद कुवांरे पुरुषोके कारण 
व बहुसंस्यक विधयाओं के कारण जैन समाज तथा हिन्दू 
समाज बड्े वेग से घट रहा हैं। जहां २५ वर्ष पहले १०० घर 
थे बहां श्रदर ४०-४० ही घर पाए जाते हैं। जपुर में २५ घ रे० 
वर्ष पदले जैनियों के रे००० घर थे, अथ मात्र १८०० ही रह 
गए दे । उधर युवान विधवाओं को शनेको गुप्त पाए में फेंलकर 
घोर व्यमिचार घ द्विसा के पाप में सनना पड़ता है। वे ब्रह्मचय 
के भार को न सद्द सकने के कारण पतित दो जानी हैं । 


यह सब दथा दी कष्ट घ द्वानि उठाई जा रदी है, केवल 


[ख ] 

इस द्वी विचार से कि विधवाविवाद्द की इज्ञाज़त जैन सिद्धांत 
व हिन्दू शास्त्र नहीं देता । हिन्दु शा्रों में तो श्रथ्वचेद व स्मृ- 
तिया में पुनर्विवाद्द का स्पष्ट कथन है । जैन सिद्धान्त हारा यह 
सिद्ध है या अखिद्ध इस प्रएन को माननीय बेग्ए्रिर चम्पतराय 
जी ने उठाया था। उसका समाधान 'सव्यसाची” मद्दोद्य ने 
वडी ही अकाटथ व प्रौढ़ युक्तियोँ के छारा देकर यह 
सिद्ध कर दिया था कि विधवाविद्याह कन्या-विचाह के समान 
है व इससे गृदधम में कोई बाधा नहीं आती है । यह सब समा- 
धान जैनधर्म और विधवाविवाद' नामक ट्रक में प्रकाशित हो 
चुका है। इस समाधान पर पण्डित श्रीलालजी पाटनी अत्ली- 
गठ तथा पं० विद्यानन्द शर्मा ने आक्षेप उठाए थ्रे--उनका भी 
समाधान उक्त सबन्यसाचीजी ने जिन जगत!” में प्रकाशित कर 
दिया है । वद्दी सब समाधान इस पुस्तक में दिया जाता है, 
जिसे पढकर पाठऋगण निःशक दो जावेंगे कि विधवाविवाद्द न 
तो व्यभिचार है ओर न पाप है--मात्न कन्याविवाद्द व विधुर- 
चिचाह के समान एक नीति पूर्ण ल्लोकिक कार्य है--इतना दी 
'नहीं--यह उस अबल्ा को व्यभिचार व हिला के घोर पापों से 
बचाने वाला है। सब ही जैन व द्विदु भाइयों को उचित है कि 
इस पुस्तक को आदि से अन्त तक पढ़ें। उनका चित्त 
बिलकुल मानलेगा कि विधवाविवाद्द निषिद्ध नहीं है किन्तु 
विधेय है । 


पाठकों को उचित है कि भारत में जो गुप्त व्यभिचार 
दिखा विधवाओं के कांरण हो रद्दी है उसको दूर कराबे-- 


[भग] 

उसका उपाय यही है कि हर पक कुटुम्य अपने २ घर में ज्ञो 
कोई विधवा हो जाय उनसे एकान्‍्त में बात कर | यदि उस 
की बानचीत से व उसके रहन सहन के ढग से प्रतोत हो कि 
यह प्राह्म चय घत को पाल खेगो तव तो उसे वैराग्य के साधनों 
में रज देना चाहिये और जो कोई कहे कि वह पूर्ण ब्रह्मचरय नहीं 
पाल सकती हैं तथ जो उसके संरक्षक हो--चाहे पिता धर 
वाले चाहे श्रद्दुर घर बालें--उनका यह पदित्र कर्तंब्य है कि 
उसका कन्या के समान मानकर उसका थिवाह योग्य पुरुष के 
साथ कर देध | ख्रो लज्जा के ऋरण अपने मनका हाल स्पष्ट 
नहीं कद्दतों है। उसके संगद्कों की कर्तव्य है कि उसकी शक्ति 
के अनुसार उसके ज्ञोवन का निर्णय करदे | 


समाज की रक्षा चादन चाला-- 


मन्त्री 


* चन्‍्यवाद % 


इस ट्रक के छपवाने के लिये निम्नलिक्षित मद्दानुभावरों 
ने सहायता प्रदान की है, जिनको सभा हार्दिक धन्यवाद टेती 
है,साथ ही समाज के अन्य स्त्री पुरुषों स निवेदन करती है कि 
वे भी निम्न ध्रीमानों का अ्रज्ुकरण करके और अपनी दुख्तित 
बहिनों पर तरस खाकर इसी प्रकार सहायता प्रदान कर ने की 
उढारता दिजलावे $-- 

२४) ल्ा० घनकुमार जी जैन कानपुर | 

२४) गुप्तदान (एक जैन ) कानपुर | 

२०) गुप्तदान ( एक चकील ) लखनऊ | 

१०) लां० रामजीदास सदर बाजार देहली | 

१०) चा० उलफतराय इज्जीनियर देहली ) 

१०) बा० महावीर प्रसाद देदली । 

१०) ला० किशनलाल देहली। 

१०) ला० गुलावर्सिदद वजीरीमल देदली । 

१०) ल्ञा० भोलानाथ मुखतार चुलन्दशद्दर | 

१०) बा० माईद्याल ची० ए० आनसे अम्याता । 

१०] ला० केशरीमल श्रीराम देहली । 

१०) ला० त्लताप्रसाद जैन अमरो दवा । 

१०) बा० पचमलाल जैन तदसौलदार जबलपुर । 

१०) ला० विशस्मर दास गार्गीय फांसी । 

१०) ग़ुप्तरान ( एक बाबू साहब ) देदली । 

१०) गुप्तदान ( एक बावू साहब ) फेराना । 

१०) मुप्तदान ( एक ठेकेदार साहब ) देद्दली । 

१०) गुप्तदान ( एक रईस साहव ) विज्ञनोर । 

५) गुप्तदान ( एक सर्राफ़ ) देदली । 

५) गुप्तदान ( एक जैन ) गोहाना । 


विधवाविवाह और जैनधरर्म ! 


आच्षेपों का मुंह तोड़ उत्तर 


सबसे पहिली और मुद्दे की बात में पाठकों से यह कह 

देना चाद्वता हैं कि मेरे खयाल से जैनधर्म पारलीकिक उन्नति 
के लिये जितना सर्वोत्तम है उतना ही ज्ौकिक उन्नति के लिये 
छुविधाजनक है | समाज की उन्नति के लिये श्र समाज्ञ की 
रक्षा के लिये ऐसा कोई भी रीतिरिवाज़ नहीं है ज्ञोकि जैनधर्म 
के प्रतिकूल हो । जैनधर्म किसो घूसखार व अन्यायो 
मजिस्ट्रेट की तरह पक्तपांत नहीं करता जिससे पुरुषों के साथ 
चह रियायत करे और स्त्रियों को पीस डाले | स्त्रियों के लिये 
ओर शद्ठों के लिये उसने घद्दी खुविधा दी है जो कि पुरुपा के 
लिये और द्विज्ञा के लिये| । जैनधरम को श्रगेक ख़ुबियां में ये 


अैरस-«&क कक सक. 


| इस पैराआफ के प्रत्येक वाउ्य को मे अच्छी तरह 
विन्ञार कर लिख रहा हैं। इसमें मेने उत्तेजना या अतिशयोक्ति 
से काम नहीं लिया है | इसके किसी वाक्य या शब्द के लिये 
श्रगर कोई नया श्रान्दो लन उठाना पड़े तो में उसके लिये भी 
तैयार हैं। अगर कोई महाशय श्राज्षेप करने का कष्ट करें तो 
वी कृपा होगी, क्योंकि इस वहाने से एक आन्दोलन को 
खड़ा करने का मौका मित्र जायगा। “लेजक 





( ४ ) 


दोनो ख़ूधियाँ बहुत वडी खूबियाँ हैँ | लामाजिक-रक्षा और 
उन्नतिकरे साथ आत्मिक-रक्षा और उन्नतिके लिये खुचिध्रा देना 
ओर किसीके अधिकारकों न छीनना, थे दोनों बाते अगर जैन- 
धर्म में न होगी तो किस धर्म में होगी ? अगर किसी धर्म में ये 
दोनों बाते नहीं है तो यह इन दोनों बातों का दुर्भाग्य नहीं है, 
किन्तु उस धर्मका ही टुर्भाग्य है । यद्द स्मरण रखना चाहिये कि 
९ कस 
धमग्रन्थों में'न लिखी होने से अच्छी वातों की क़ोमत नहीं 
हब 8 धम्मग्रन्थों 

घटती, किन्तु अच्छी बातें न लिखी होने से धमंग्रन्थों की 
कीमत घटती है । 


प्रत्येक स्री पुरुष को किशोर अवस्था से लेकर युवा 
अवस्था फे अन्त तक विवाह करने का जन्मसिद्ध अ्रधिकार है। 
पुरुष इस अधिकार का उपयोग मात्रा से अधिरू करता रहे 
ओर स्ियोक्रों जरूरत द्वोने पर भी न करने दे; इतना ही नहीं 
किन्तु बह अपनी यह नादिरशाही धर्म के नाम पर--उसमें भी 
जैनधर्म के नाम पर--चलावे, इस अन्धेर का कुछ ठिकाना है ! 
मुझे तो उनकी निलेज्ञता पर आश्चय द्ोता है कि जो पुरुष 
अपने ठो दो चार चार विवाह फर लेने पर भी विधवाओं के 
पुनर्विचाहकों धर्मविरुद्ध ऋदने की ध्रष्ठता करते है। ज्ञिख काम- 
देव के आगे थे नह नाचते है, चुद्धावस्था् भी विवाद्द करते है, 
एक कलाई की तरह कन्याएँ खरीदते हैँ, उसी 'काम! के आक्र- 
मणसे जब एक युचतो विधवा दुखी होती है ओर अपना विवाह 
करना चाहती है तो ये झू रता और निलेज्ञता के अवतार धर्म- 
विरुद्धता का डर दिखलाते हैं | यह कैली वेशरमो है ! 


- विधवाबिवाद्द के विरोधी कहते हैं कि पुरुषो को पुन- 
विंवाद्द का श्रधिकार है ओर स्त्रियों को नहीं। ऐसे अत्याचार- 


( ह ) 


पूर्ण श्रदद्वार के ये लोग शिक्वार हो ग्हे है, जब कि विधवा- 
विवाह के समर्थक इस विपय में स्त्रियों को पुरुषों के समान 
अधिकार द्वेना चाहते हैं। विघवाबिवादह मे समर्थक, पुरुष होने 
पर भी अपने विशेषाधिकार, बिना र्थ्रियों की प्रेरणा के, छोड़ना 
चाहते है| रित्रयों के दुःख से उनका हृटय ठ्रवित है; इलीलिये 
खार्थी पुरुषों के विराध करने पर भी वे इस काम में लगे है । 
अपमान तिरम्कार आदि की बिलकुल पर्वाद नहीं करते। 
विधवाविवाह-समर्थकों की इस निस्वार्थता, उदारता, त्याग, 
दया, सददनशीलता, कतंव्यपरायणता ओर धार्मिकता को 
तविधवाविवाह के विरोधी क्रोटजन्म तप तपने पर भी नहीं पा 
सकते | ये स्वार्थ के पुतले जब विधवाविवाह समर्थकों को 
स्वार्थी कष्ट कर “उल्टा चोर ऋकाम्याल हो डॉटे” की कद्दावत 
चरिताथ करते दें तव इनकी ध्रुष्टता की पराकाष्ठटा हो जाती 
है । शैतान जब उलट कर ईश्वर से ही शैतान कहने लगता है 
तब उस की शेतानियत की सीमा आाजाती है। चिव्रधाविवादद 
के विरोधी शैतानियत की ऐसी ही सोमा पर पहुँचे है । 

समाल के भीतर द्विपी हुई इस शैतानियत को दूर 
करने के लिये,मैने विधवाचिवांह के समर्थन में वेरिप्रर चपत- 
गायजी के प्रश्नों के उत्तर दिये थें। उसके जड़न का प्रयास 
जैनराज़ट हारा दो मद्दाशयों ने क्रिया हैं--एक तो पं० श्रीलाल 
जी अलीगढ़, दूसरे प०विद्यानन्द्जी गमपुर;। उन दोनों लेखों 
को अनावश्यक रुपसे बढाया गया है | लेख में व्यक्तित्व के 
ऊपर बडी असभ्यता के साथ आक्रमण किया गया है । अस- 
भ्यता से पेश श्ाने में कोई बहादुरी नहीं है। इसलिए असभ्य 
शब्दों का उत्तर में इल लेख में न दूँगा । 

उन दोनों लेखकों से जद्दां कुछ भी खड़न नहीं बन पडा 
है वहाँ उन्होंने “द्िद्दि.”, “धिक्‌ श्रिक्‌/, “यह तो घृणित है”, 
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आदि शब्दों की भरमार की है। ऐले शब्दों का भी उत्तर न 
दिया जायगा । विद्यानन्दजी ते मेरे लेख के उद्धरण श्रधूरे 
आधूरे लिये हैं और कहीं फहीं अ्त्यावश्यक उद्धरण घोड दिया 
है। इस विषय में तो में पं० भ्रीलाल जी को धन्यवाद दूं गा 
जिन्‍्हाने मेरे पूरे उद्धर्ण लेने में उदाग्ता दिखलाई | उद्धरण 
अधरा होने पर भी ऐसा अवश्य होना चादिये ज्ञिखले पाठक 
उलटा न समभले। 

दोनों लेख लस्बे लम्बे हैं । उनमें बहुत सी ऐसी बाते 
भी है जिनका विधवाविवाद के प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, परन्तु 
दोनों महाशयों फे सब्तोंपार्थ में उन बातों पर भी विचार 
करे गा। इससे पाठकों को भी इतना लाभ जरूर द्वोगा कि ये 
जैनधर्म की अन्‍्यान्य वातों से भी परिचित दो जाबेंगे । मेरा 
विश्वास है कि वह परिच्रय झनांवश्यक ने होगा । 

चस्पतरायजो के ३१ प्रश्ना के उत्तर में ज्ञों कुछ मेने 
लिखा था उसके खण्डन में दोनों मदाशयोने ज्ञो कुछ लिखा है, 
डसका सार मेने निकाल लिया है। नीचे उनके एक एक आतक्तिप 
का अजल्लग अलग समाधान किया जाता है। पद्दिले श्रीलाल जी 
के झआाक्तेपो का, फिर विद्याननस्दजी ऊ आक्षेपों का लमाधांन 
किया गया है ! में विरोधियों से निवेदत करता हूँ या चैलेश 
देता हैँ कि उनसे जितना भी आक्तेप करते बने, खुशीसे करें । 
मैं उत्तर देने फो तैयार हूँ । 

पहला प्रश्न 

आक्षेप (अ )-सम्यक्तव की घातक सात प्रकृतियाँ में 
चार अनस्तानुवन्धी कषाय भी शामिल है। विधवाचियाद्द के 
लिये जितनी तीव्र कपाय की जरूरत दे वह अनस्ताजुबन्धी के 
। उदय के बिना नहीं हो सकती। जैसे परखीसेवन अनन्ताह्नुबधी 
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के उठय के बिना नहीं हो सकता | इसलिये ज्व विधवाविवाद 
में अनन्तालुबन्धी का उदय झा गया तो सम्यत्तव नए होगया । 


समाधान (अ)--ज्ञब कन्ी के मर जाने पर, पुरप दूसरा 
विवाह करता है तो तोत् रागी नहीं कददलाता, तब पुरुष के मर 
जाने पर स्त्री अगर दूसरा विवाह करे तो ड्सके नीम राग 
कामान्धता पर्यों मानी जायगी ? यद्धि कोई पुरुष एक स्त्री के 
गहते हुए भी &६ हजार विवाद करे था स्त्रियों रक़्पे तो उस 
का यह काम यिना तोत रागके नहीं हो लक्षता। लेक्षिन ६ एज़ार 
पत्नियों के तीवराग से भो सम्बत्तवका नाश नहीं दोता, बल्कि 
ब्रह अह्ाचर्याणुब्॒ती भी रह सकता है । जब इतना नीत्र राग 
भी सम्पक्तव का नाश नहीं कर सकता तथ पति मर ज्ञाने पर 
पक पुरुष से शाटो करने वाली विश्ववा का सम्यक्षत या अ्रदु- 
श्रत केसे नष्ट दोगा ? और अणुव्रत धारण करने बाली विधवा 
ऐसी पतित क्यों मानी ज्ञायगी कि जिससे उसे ग्रहण करने 
यालें का भी सम्प्रतव नष्ट हो जावे ? विधवाविदाद से व्यमि- 
आर उतना ही दूर है, जितना क्वि कुमारी विवाह से । जैसे 
विवाद होने के पहिले कुमार और कुमारियों का सभोग भी 
व्यभिचार है, किन्तु विवाद होने के बाद उन दोनों का सभोग 
व्यमिचार नहीं कहलाता, उसी तरद्द वियाद्द होने के पहिले 
अगर विधवा सम्भोग करे तो व्यमिचार है, परन्तु विवाद्द के 
बाद होने वाला सम्भोग व्यमिचार नहीं है | ग्रहस्थों के लिये 
वध्यम्रिखार की परिभाषा यही है किं-- जिसके साथ विवाद न 
हुआ हो उसके साथ सम्भोग करना! | यदि विवाह हो ज्ञाने 
पर भी व्यमिचार माना ज्ायगा तो विवाद्द की प्रथा विल्कुल 
निकम्मी हो जायगी और थाजन्म ब्रह्मचारियों की छोड कर 
सभी व्यमिचारों साबित होंगे । 
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तीव्रता मच्दता की दृष्टि से सक्पाय प्रवृत्ति छः भांगों 
में वॉटी गई है, जिन्हे कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, घुक्क 
शब्दों से कददते है। इनमें सबसे उपाद तीव्र कृष्ण लण्या है ! 
लेकिन कृष्णु लेश्या के द्वो जाने पर भी सम्यत्तव का नाश नहीं 
होता। इसौलिये गोस्मट्सार में लिखा है-- 

“श्रयदोत्ति छु लेस्लाशओं” 

अर्थात्‌ भ्रविरत सम्यग्दप्टि जीव तक छुट्दों लेश्याएँ 
होती है। अगर विधवाविवाह में कृष्ण लेप्यारूप परिणाम भी 
होते तो भी सम्यत्तव का नाश नहीं हो सकता था | फिर तो 


विधवाधिवाह में शुभ लेश्या रहती है, तद सम्यक्तत्व का नाश 
कैसे होगा ? 


आत्षेपक ने परस्वोसेवन अनन्तामुवन्‍्धी के उदय से 
बतलाया है।यह बात भी अनुचित है। में परस्नीौसेवन का 
समर्थन नहीं करता, किन्तु श्राक्ष पक्र की शास्त्रीय नास- 
मरी को दूर कर देना डचित है। परस्त्री सेवन अ्प्रत्याण्या- 
नावरण कपायके उदयसे होता है। क्योकि अ्रप्रत्याय्यानावरण 
कपाय देशनत-अणखुबत की घातक है और अगुब्नत के घात 
होने पर दी परस्त्री सेवन होता है। आक्षेपक को यद्द ज्ञानना 
चाहिये कि अशुनती, पांच पाएं का त्यागों होता है न कि 
अविरत सस्य्दृष्टि। खैर ! मुझे व्यभिचार को पुष्टि नहीं करना 
हैं। व्यभिचार और विधवाविवाद में वहा अ्रस्तर हैं। ध्यक्ति- 
चार अप्रत्याव्यानावरण और विधवा विद्याह्द # प्रत्या्याना- 
ब्रण क्षाय के उद्य से होता है। ऐसी हालत में विधवा 





& मेरे पहिले लेखमें ईस जगह श्रप्रत्यास्यानावरण छुप 


2] ९ 
गया हैं। पाठक सुधारकर भत्यास्यानावरण करलें। --लेखक 
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विवाहकों श्रनन्तानुवन्धीके डद्यसे मानता और उससे सम्य- 
फ्त्व नाश की बात कद्दना बिल्कुल मिथ्या है । 

आक्षेप (आ)--परस्ची सेवन सप्त व्यसनों में है। सम्य- 
फ्त्वी सप्त व्यसन सेवी नहीं होता । विधवावित्राद परसरुनी- 
सेवन है। इसलिये प्रिकालमें सम्यक्त्वीक्रे नहीं दो सकता । 

समाधान--परस्त्री-सेवन व्यसनो में शामिल जरुर है, 
परन्तु परस्त्री सेवी होने से दी कोई परस्त्री वयलनी नहीं हो 
ज्ञाता। परस्नरी-सेवन व्यसन का त्याग पहिली प्रतिमाम मांनां 
ज्ञाता है, परन्तु परस्त्री सेवन पहिली प्रतिमामें भी हो सकता 
है, क्योकि परस्भीसेवन का त्याग दूसरी प्रतिमा में माना गया 
है। यहां श्राज्ञ पक्र को व्यसन और पाप फा अन्तर समझना 
चाहिये। श्रविरत सम्परदष्टि को पद्चिली प्रतिमा का धारण 
करना अनियार्य नहीं है। इस लिये सप्तब्यसन का त्याग भी 
श्रनिवाय न ऋद्दलाया । हाँ, अभ्यास के रूप में वह बहुत सी 
बातों का त्याग कर सकता है, परन्तु इस से बद्द त्यागी था 
ब्ती नहीं कदला सकता | झोर, सम्यक्त्वी परस्त्री-सेवा रहे 
या परस्त्री-त्यागी, परन्तु सस्यकत्व का विधवा विवाहसे कोई 
विरोध नहीं दोसकता, फर्योकि विध्रवा-विद्राद परस्थी सेवन 
नहीं हैं। यह वात में झा” नम्बर के समाधान में सिद्ध 
कर चुका हैं। 

झात्तप (६)-यह नियम करना कि सातक नरक में 
सम्यकत्व नप्ट नहीं दोता, लेजक की अ्श्वता है। क्‍या चहों 
तज्ञापिक सम्यकत्व हो ज्ञाता है? नरह्तं में नारकी अपने किये 
हुए पापों का फल ओगते हैं। यदि बहां भी वे विधवाविवाद 
से अधिक पाप करने वाले ठदर जाये तो उस किए हुए पाए 
का फल कहाँ भोग ३ 
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समाधाव--कांतवे नरक में सम्यकतव नष्ट न होने वी 

बांत में नियम करने की वात आजक्षे पकने अपने मनले घुसेड 
दी है। सातवें नरक के नांगक्की के नतों सस्यक्त्व होने का 
नियभ है न सदा स्थिर रहदनेका | वात इतनी ही हूँ कि सात 
नरफ का नारफकी ओपशमिक और ज्ायोपशमिक्र सम्यफक्त्व 
पैदाकर सकता है और बह सम्यकत्व (क्षायोपशमिक ) 
कुछु कम तेतीस सागर तक रह सकता है । तात्पय 
यद्द कि वहाँ की परमकृष्ण लेश्या ओर रौद्रपरिणा माँ से इतने 
समय तक उसके सम्यत्तव का नाश नहीं दोठा। उसके सम्य- 
क्तवफा कसी नाश ही नहीं होता--यह मेने नहीं कहा | सानवे 
नरक के नारकी एक दूसरे को घानी में पेल देते है, माड में 
भूज देते है, आरे से चीर डालते दे, गरम कडादी में एका 
डालते हैं ! क्या ऐसे क्र्र कार्मो से भी विधवाविवाह का काम 
बुरा है १ क्या उनके इन कामों से पाप बन्ध नहीं होता ? 
सातवें नरक के नारफी यदि पापी न होते तो थे तिय आ्वग तिर्मे 
ही पधों जाते ! ओर उनका वह पाप इतना जबद॑स्त क्यों होता . 
कि उन्हे एंक बार फिर किसी न फिसी नरक में थाने के लिये 
बाध्य करता ? तत्वार्थलारके इस शलोफ पर घिचार की जिये-- 

न लमभन्‍ते मनुष्यत्व सप्तस्या निर्मताः चितेः । 

तियेफ्त्वे च समुत्पध नरके यान्ति ते पुनः ॥१०७॥ 

अर्थातू-लातवे नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य 
नहीं हो सकता । तियश्व गति में पैदा होकर उसे फिर नरक 
में दी जाना पडता है । 

पया विधवाविवाह् करते बालो के लिये भी शास्त्र मेँ 
ऐसा कहीं विधान है १ आक्षेपक की यह बात पढ़ कर हँसी 
आती है कि सातवें नरक के नारकी यदि ज्यादा एाप करेंगे 
तो फत्न कहाँ भोगेंगे ? तत्वार्थलार के उपयुक्त श्लोक में बत- 
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लाया हुआ विधान स्या फल भोगने के लिए कम £# ? हाँ तो 
सातसमे नरक के नारकी जीवन सर माए काट करने है और 
उनका पाप यहाँ तक यद ज्ञाना है क्लि नियम से उन्हें निर्यश्ध 
गति में ही ज्ञाना पडता हैं श्रीर फिर नियम से उर्हें नग्फ में ही 
खोटना पइता हैं | ऐसे पापियों में सी सम्यत्तत कुछ कम 
तेतीस सागर ब्यथति पर्याप्त होने के बाद से मरण के कु 
समय पहिले तक सदा रह सकता #। बटर  सम्यत्तव विधवा- 
विवाद करने बा ले के नहीं रए सकता! बल्लिहारी 
समझदारी की ! 


आतक्षत (६ )-नारशियोंके सम्तब्यसन की सामग्री नहीं 
# जिससे दि टनसके सम्यक्तव ने हो खयोर हाकर भी छृट जाये । 
झतः यह सातवें नगद या दरष्छात विधयायिवाह के विषय में 
कुल भी मल्य नहों ग्जता । 

यमाधान--श्रालेपक के कटनेस यह तात्पय निकलता 
है कि अगर नरकों में सम व्यसन की सामग्री द्वोती तो सम्य- 
कत्च ने होता चोर छूट जाता (नप्ट दाजाता)। वहाँ लम्त व्यलन 
की सामग्री नहीं हैं र्सलिए सम्यक्व दोता है शोर होकर 
के नहीं छूटता हैं ( नष्ट नहीं दाता है )।| नरक में सम्यफ्त्व के 
नष्ट न होने की यान जब हमने कही थी, तथ शाप बिगड़े थे। 
यहाँ बढ़ी बात झ्रापने स्वीकार करती है। फैंसी श्रद्धत सत 
कता है | सानवथे नरक ये दृष्ठात से यह यान श्रच्छी तरह सिद्ध 
हो जाती है कि जब परम हृष्ण लेश्या घाला क्र्‌र कर्मा, घोर 
पापों नाग्की सम्यक्त्वी रह सकता है तो विधवा-वियांदद 
बाज्ा--जो दि अगुप्रती भी हा सकता दें--सम्यकावा क्या 
नहीं रह सत्ता? 

श्राप्तेप ( ३ )-पॉचों पापों में एक है सकल्‍पी दिखा, 
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सो संक्रल्पी द्विसा करने बाला श्रासेंद वालों की तरद्द सप्त- 
ब्यसनी है। उसके कभी सम्यक्त्थ नहीं होसकता | भला जही 
प्रशम-स्वेग हो गये हो वहाँ संकल्पी हिंसा होना तिकरान्न में 
भी सम्सव नहीं है । 

समाधान--यदाँ पर आक्षेपक्र व्यलन और पापके भेद 
को भूल गया है । प्रत्येक व्यसन पाप है, परन्तु प्रत्यक्ष पाप 
व्यसन नहीं है । इललिय पापके सद्भाव से ध्यलनके सद्भाव 
की फटपना करना आचार शास्त्र से अ्रनमिशता प्रगट करना 
हैं। श्रक्षेपक अगर अपनी पार्टी के विद्वानों से भी इस व्याप्य 
व्यापक सम्वन्धको समझने की चेण्ा करेगा तो समझ सकेगा। 
आक्षेपक के मतानुखार सप्तव्यसन का त्याग दर्शन प्रतिमा के 
पहिले है, जब कि संकल्पी दिला का त्याग इसरो प्रतिमा में 
हैं। इससे सिद्ध हुआ कि दर्शन प्रनिमा के पहले और साति 
चार होने से दशन प्रतिमार्म भी सप्तन्यलन के न होने पर भी 
संकरपी हिसा है। क्या आक्षेपक इतनी मोटी बात भी नहीं 
समभता ? 'प्शम सपेग होजाने से संकलपी द्विसा नहीं होती' 
यह भी श्राज्ञ पक की समझ की भूल है । प्रशम संचेगादि 
तो चतुथ ग्रुणखान में हो जाते है, जबकि संक्रपी तरस दविसा 
का त्याग पॉचव गुणस्थानमे होता है। इससे सिद्ध हुआ कि 
चतुथ गुणस्थान में-जददों कि जीव सम्यक्तवी दोता है--प्रशम 

वेगादि होने पर भी सड्डुरपी चस हिसा होती है । सैर 

आह्लोपक यहा पर बहुत भूला है । डसे मोम्मटसार आदि 
भ्रन्‍्थों- से अविरतसम्यग्दष्टि और देशविरत के अन्तर को 
खमभ लेना चाहिये । 

आक्षेप्‌ (ऊ )--जब पुरुष के र्न्नी वेद का उदय होता 
है, तब विवाद्यदि की सूकती है । भला अप्रत्यास्यानावरण 
कपाय वेदनीय से क्‍या सम्बन्ध है ? 


न्यू द्ढ 
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समाधान--स्त्रीवेद के उठय से बरिवादह्यदि की सभाती 
है--आत्तेपक की यह वात पाठक ध्यान में रक्ले क्योंकि आते 
इसी वाक्य के विरोध में स्वयं श्राज्नेपक् ने बकचाद क्या है। 
झर, स्त्रीवेद के उठय से विधाह की नहीं, सम्भोग की इच्छा 
होती है । सम्भोग की इच्छा दोने पर अगर अप्रस्यास्याना- 
वरण का उदयाभावी क्षय होता है तो तरह अखुत्रत घारण कर 
किसी कुमारी से या विधवा से विवाह कर लेता है। अगर 
अप्रत्यास्यानावर्णु का उदयासावी क्षय न दोकर उदय दही 
दोता है तो बह व्यभिचारी होने की भी पर्चाद नहीं करता । 
भेद का उदय तो विवाह ओर व्यभिचार दोनो क लिये समान 
कारण है, परन्तु अ्रप्रत्याय्यानावरण का इदयचनय, अथवा 
प्रय्याख्यानावरण का उदय, व्यभिचार से दूर रख कर उसे 
विवाह के वन्धन में रखता हैं। इसलिये विधाहके लिये अप्रत्या- 
ख्यानावरणके डद्याभावी क्षय का नाम विशेष रुप में लिया 
जाता है| बेचारा आत्षेपक इतना सी नहीं समझता कि क्िसि 
कम प्रकृतिका कार्य क्या है ? फिर भी सामना करना चाहता 
है | श्राश्चय ! 

गात्तेप (ह्)--राजवातिक्के विवाद लक्षण में जेसे कन्या 
का नाम नहीं है वैसे ही स्त्री पुठपका नाम नहीं है । फिर स्त्री 
पुरुष का विधाह फ्यों लिजा? स्त्री स्त्री का क्यों न लिजा ? 

समाधान +राजवार्तिक के विवाह लक्षणमें चारिन्न मोदद 
के उदय का उल्लेख है | चाग्त्रि मोह में स्त्रीवेद पुरुषचेद' भी 
हे! स्त्रीवेद के उठय से स्त्री, स्त्री को नहीं चाहती--घुरुष 
को चाहती है। और पुरुपचेद के उदय से पुरुष, पुरुष को नहीं 
चाहता--स्त्री को चाहता है | इसलिये विद्या के लिये सच्ची ओर 
पुरुष का होना अनिवाय है। योग्यता की ठुद्वाई देकर यह नहीं 
कहा ऊजासकता कि स्त्रीवेद के डदय से कुमार के ही साथ रमण 


#चि 
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करने की इच्छा दोती दे और बद् कुमारी को दो होती हैं । 
'इसी तरह पुरुषवेद के उदय से यद्द नहीं कद्दा जा सकता कि 
पुरुष को कुमारी के साथ ही रमण करने की इच्छा दोती है-- 
विधवा के लाथ नही होतो | मतलब यह कि स्त्रोपुरत बंदा- 
दय के काय में स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है, कुमार 
कुमारी का होना आवश्यक नहीं है । इसीलिये राज़वार्निक 
के लक्षण के अर्थ में स्त्रोपुरुप का नाम लिया--कुमार कुमारी 
का नाम नहीं लिया । 
आक्तेप ( छ )--स्त्री वेद के उठय से तो कत्री मान्न से 
भोग करने की निरगंल प्रवृत्ति होती है। बह वियाद्द नहीं है-- 
व्यभिचार है। जहाँ मर्यादा रूप कन्या पुरुष में स्थीकारता है 
वही विवाद है । कामसेचन के लिये दोनो बद्ध होते हे । "में 
क्या तुम दी पुरुप से मेथुन करूंगी ओर में पुरुष तुम दी 
कन्या से मेधुन करू गा' यह स्वीकारता किस की दे? जवनक 
कि कुमार अबस्थामें दोनो प्रह्मचारी है| यहाँ समय की अवधि 
नहीं है, अतः यह कन्या पुरुष की स्वीकारता यावज्जीव है । 
समाधान-सिफ्फ ख्रोवेद्‌ के उठय को कोई विदयाद्द नहीं 
फहता । उससे तो काम लालसा होती है। उस काम लांललसा 
को मर्यादित करने के लिये विवाद है । इसलिये स्त्रीबेद के 
उदय के बिना विवाद नही कहल्ला सकता शोर स्पोधेद्के उदय 
होने पर भी क्वाम लालखा का मर्याद्ित न किया जाथ तो भी 
विवाह नहीं कहला सकता। काम लालखा को मर्यादित करने 
का मतत्व यह है कि संसारकी समस्त स्वियौसे काम लालसा 
हटाकर किसी एक स्त्रीमे नियत करना। वह रुत्री चाहे कुमारी 
हो या विधवा, अगर फ्ाम ल्ालसा वहीं बद्ध हो गई है तो 
मर्यादा को रक्षा हो गई । सैक्कडों कन्याओं के साथ विवाह 
करते रहने पर भो काम लालसा मर्यादित कदल्लाती रहे और 
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समस्त इस्प्रियों का त्याग करके एक विधवा में काम लालखा 
को बद्ध करने से भी काम लालला मयदित न मानी जाये, 
इस नासमभो का कुछु ठिक्वाना सी है ? श्राक्षेपक के कथना- 
जुसार जैसे कन्या 'तुम ही पुरुष! स मेधुन करने की प्रतिणा 
करती £, उसी तरह पुरुष भी तो "तुमही कन्या” ले मेंथुन 
करने की प्रतिण्ता करता है। पुरुष ता बिधुर दो ज्ञाने पर था 
सपलोक होने पर सी शनक मित्रियां ऊफुसाथ विवाह करता 
रें-फिर भी उसको 'तुम दी क्या! की प्रतिशा बनी रहे 
और स्त्री, पति ऊे मर जाने ऊ बाद भी किसी एक्र पुरुष से 
वियाह करे नो इनने में दी 'नुम दी पुरुष बाली प्रतिणा नष्ट 
हो जाधे | याहगे 'तुमही ! 
यह तुम ही का फी' तो बडा विचित्र है जो एक तरफ 

नो सैकझ बार मारे ज्ञाने पर भी बना रहता है शोर दूसरी 
नरफ ज़रा सा ब्रद्घा लगते हो समाप्त हो जाता है | कया श्राह्षे- 
पक इस यात पर बिचार करेगा कि ज्घ उसके शब्दों के अन्न 
सार ही स्प्री श्रीर पुरुष दोनों की प्रतिशा यावज्जीब थी तो 
पुनर्विधाह से स्थ्री, प्रतिधाज्युत क्यों कही जाती है और पुरुष 
क्यों नहीं कटद्दा जाता है ? यहाँ खाने पक को अपने 'यावज्ज्ीच' 
और 'दी का बिलकुल म्याल दी नहीं रहा । इसी लिये अपनी धुन 
में मस्त होकर था ट्रक तरफा टिंगरी देता हुआ कहता ऐै-- 

आत्ेप ( ए |--जब यावज्जीव की प्रतिशा कन्या करती 
है नो फिर पति के मरजाने पर बह विधवा हुई तो यदि पुरुषा- 
स्तर ग्रहण करनी है तो श्रक्लदुटेय प्रणीत लक्षण से उसका 
घियाह नहीं का जा लक्तता ! बह ध्यभिचार है | 

समाधान- ठीक इसी सरह आत्वेपक के शदावुसार 
कहा जा सकता है कि जब यावज्जीय की प्रतिया पुरुष करता 
हैं तो किर पत्नी के मर जाने पर बह चिंघुर इआ। सा यदि 
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चह दूसरी कन्या ग्रहण करता दे तो अश्लद देव प्रणीत 
लक्षण से उसका विबाह नहीं कहा जा सकता । बह 
व्यभिचार है| ;ल्‍ हर 
यदि इतने पर भी पुरुष का पुनत्रिवाह विवाद हैं, व्य- 

मिचार नहीं है, तो रत्रीका पुनर्विवाष् भी विदाह है, व्यमित्रार 
नहीं है। आक्षेपक्र के शब्द ही पूर्वापरविरुद्ध होने से उसके 
वक्तव्य का खडन करते है । व दाने की दृष्टि के समीन इक 
तरफा तो हैं ही । ेु 

आप्तेप ( ऐ )--राजवातिंक के आध्यमें विवाह के लिए 
क्रत्या शब्द का प्रयोग किया गया हैं । यह बात लेखक खय॑ 
मानते है । 

समाधान--कन्या शब्द का अर्थ 'विवाह योग्य रुघ्ी है-- 
विचाह के प्रकरणमें दूसरा अर्थ हो दी नहीं सकता । यद्द बात 
हम पहिते लेखम सिद्धकर चुके है, यददों भी आगे सिद्ध कर गे। 
परन्तु “तृष्यतु दुर्जनः” इस न्याय का अवलम्बन करके हमसे 
कद्दा था कि कन्या शब्द, कन्‍्या के अन्य विशेषणों की भॉतनि 
आदश या चहुलता को लेकर ग्रहण किया गया है । रलौलिए 
वात्तिक में जो विचाह का लक्षण किया है उस में कन्या शब्द 
नहीं है । टीका में कन्या-विवाह का दृष्टान्त दिया गया है, इस 
से कन्या का ही बरण वियाह फ्हलायेगा, यह बात नहीं है । 
अकलडू देव ने अन्यत्त सी इसी शैली से फाप्त लिया है। थे 
वार्तिक में लक्षण करते हैं और उसक्षी टीका में बहुलता को 
लेकर किसी दृष्टान्तका इस तरह मिला देते हैं जेस घह लक्षण 
ही हो। अ्कल्नड्ड देव की इस शैत्री का एफ उदाहरण और 
देखिये-- 

सदृत्तस्थ प्रकाशनमभ्‌ रहोन्याख्यान॑ ( दातिक ) रूपी 

पुसाभ्यां एकास्तेउजुप्ठितस्य क्रियाविशेषस्य प्रकाशन यत्‌ रहो- 
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भ्यायपाने तहेंदितव्यं ( साप्य )। बानिक में ' र्होभ्याख्यान * 
का श्र्थ किया गया हैं किसी की गुप्त घात धगर करना! परन्तु 
भाध्य में बहुलता को शअ्रपेक्षा लिखा गया हैं कि 'स्त्री पुरुष ने 
जो एकांतमे काय्ये किया दो उसका प्रक्कशित करना! रहोक्या- 
ख्यान हैं। भाष्य के अनुसार 'स्त्री पुरुष' का उल्लेज श्राचाय्ये 
प्रभाचन्द्रने रलकरगडकी टोकार्म ,श्राशाधर जीने अपने सा गार- 
धर्मास्ित में भी किया है । श्राचाय्ये पूज्यपाद भी इसी तरह 
लिज चुके हैँ । इस विवेचनसे आते पक लरीखे लोग तो यही 
अर्थ निशालेंगे कि 'स्त्री-पुरुष! की गुप्त खान प्रगढ़ करना 
ग्डोभ्यार यान है । अन्य लोगों की शुप्त थात प्रगठ करता रहो- 
श्यास्यान नहीं है । परन्तु विद्याननित स्वामी ने स्छोक बातिंक 
में जो कुछ लिजा है उससे बात दूसरी ही दो जाती है। 

"म्ंत्रुतस्य प्रकाशन रहोभ्याय्यानं, स्त्री पुरषानुह्ठित 
गुप्त क्रिया विशेष प्रकाशनवत्‌” श्र्थात्‌ गुप्त क्रिया का प्रकाशन, 
रहोभ्यारयान हैं। जैसे कि स्पघो-पुरुष की गुप्त बात का प्रका- 
शन । यहाँ स्त्री पुरुष का नाम उदादरण रूपमें लिया गया है। 
इससे दूसरों की गुप्त बात का प्रकाशन करना भी रहोभ्या- 
स्यान कदलाया । यही बात रायचन्द्र अन्‍्वमाला! से प्रकाशित 
तत्वार्थ भाष्य में भी मिलती हें--'सत्री पुसयों परस्परेणा- 
न्यस्यवा' 

मेरे कदने का सार यह है कि जैसे रद्ोभ्याख्यान की 
परिभाषा में बहुलता के कारण दृष्टांत कप में 'स्त्री पुरुष! का 
उल्लेज कर दिया हैं उसी तरह विधाह की परिभापा में मूलमें 
कन्या-शब्द न होने पर सी, वहुलना के कारण उदाहरण रूप 
में कन्या-शब्दका उल्लेल छुआ हैं । झिलका अनुकरण रहोल्‍्या- 
उयान की पर्भिया के स्त्री पुदप' शब्द की तरह दूसरों ने भी 
किया है। परन्तु विद्यानन्दि खामी के शब्दोंसि यह बात साफ 
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जाहिर होती है कि रहोम्यास्थान का रह! क्त्री पुरुष में हो 
कैद नहीं हें और न विवाह का 'बग्णः कन्या में ही कैद है । 
इसीलिये शोक वानिंक में विवाहकी परियापा में कन्या शह्षद 
का उल्लेज ही नहीं है । 

इस ज्ञराली बात को समझाने के लिये हर्मे इतनी 
पक्तियों लिखनी पडी हैँ। पर ऋरे क्या ? ये आज पक लोग 
इतना भी नहीं समभते कि हिल ग्रत्थ की लेपन शेत्ती किस 
ढ़ की है । ये लोग धर्म-विरुद्ध, धर्म-विरुद्ध” चिल्लाने में 
जितना समय बरवाद ऋरते हैं उतना अगर शास्त्रों के मनन 
करने में लगाव॑ तो योग्यता प्राप्त होने के लाथ सत्य की 
प्राप्ति भी हो। परन्तु इन्हें सत्य की परवाह हो तब तो ! 

आ्ोप--( थ्री ) जो देने के अधिकारी है वे सब उप- 
लक्षणसे पितू सचश है। उनके समान कन्याके खानमें चिच्रथा 
जोडना सर्वधा असंगत है। क्योंकि विधवा के दान करने का 
अधिकार किसी को नहीं हैं। अगर एरुप किसी के नाम वसी- 
यत्त कर जाय तो यह कहपना खान पा सक्तती हैं| 

पिता ने कन्या जामाता को दी, अगर ज्ञामाता फिर 
किसी दुसरे पुरुषको देना चाहे तो नहीं देसकता है, फिर दघरा 
फौन दे सकता है ? ५०३ 

समाधान-जिस प्रकार देने के श्रघिकारी उपलत्तण से 
पिठ सहश है उसी प्रकार विवाह याग्य सभी स्थ्रियोँ कुमारी 
सदश है, इस में न कोई विपमता है न अ्रसह्वतता । भाक्ते पक 
का हृदय इतना पतित हें कि वह स्त्रियों को गाय, शैस आदि 
की तरह सम्पत्ति या देने लेने की चीज़ समभाता है। इसीलिए 
वह लिखता है “कन्या पिता की है, पिता नहीं तो जो कुटुम्बी 
हो बेही उसके खामी है” लेकिन जैन शास्त्रों के अनुसार पिता 
पररह उसके संरक्षक हैं--खामी नही। स्त्री कोई सम्पत्ति नहीं 
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है यहाँ तक कि चद्द पति की भी सम्पत्ति नहीं है । सम्पत्ति, 
इच्छाहुसार खामी को नहीं छोड सकती, जबकि ज्जी अपने 
'पति! को छोड सकती है। यद्दी कारण है कि अप्निपरीक्षा के 
बाद सीताजी ने राम का छोड ऋर दीज्षा लेली | गरामचन्ठ्र 
प्रार्थना करते ही रद्रगये। ध्या सम्पत्ति इस तरह मालिक की 
उपेक्षा कर सकती है ? स्तियों को सम्पत्ति कहकर शअ्रपनी मां 
यहिनों का घोर अपमान फरने वाले सी जैनी कहलाते है, यह 
आश्रय की थात है । 

यदि स्त्रियों सम्पत्ति है तो स्वामी के मरने पर उन का 
दूसरा स्थामी होना ही चाहिये, क्योकि सम्पत्ति ल्ावारिस 
नहीं रहती है । स्लियों को सम्पत्ति मान लेने पर तो विधवा- 
विवाद की आवश्यकता श्रोर भी ज़्यादः दो जाती है । हम 
पूछते हैं कि पति के मर जाने पर विधत्रा, लाघारिस सम्पत्ति 
बनती हैं या उसका कोई स्वामी भी होता हैं । यदि आज्तेपक 
उसे लावारिस सम्पत्ति मानता है तव तो गवर्नमेन्ट उन चिध- 
वबाओंकों हथिया लेगी, दर्याकि 'अस्वामिकतस्य दव्यस्य दायादो 
मेदिनी पति४' श्र्धात्‌ लावारिस सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
राजा होता है। क्या श्रान्ेपक की यह मन्शा है कि जैनसमाज 
की विधवाएँ अ'ग्रेजञाकों देदी जायें ? यदि थे किखीकी संपत्ति 
हैं तो आत्तेपक वतलावे कि ये क्रिलकी सम्पत्ति है ? जैसे वाप 
की अन्य सम्पत्ति का म्वामी उसका येदा होता है, क्‍या उसी 
प्रकार रह अपनो मां का भी स्वामी बने ? कुछ भी दो, ल्लिया 
को सम्पत्ति मानने पर उनका कोई न कोई ब्चामी अवश्य 
सिद्ध होता है शोर उसी को श्रधिकार है क्षि बह उस 
विधवा को किसी योग्य पुरुष के लिये देदे । 

इस तरह स्रियोंकों सम्पत्ति मानने का सिद्धांत जगली- 
पन से भरा होने के साथ विधवाविश्वाह-विरोधियों के लिये 
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श्राह्मधघातक है। पक तरफ वो आक्षेपक कहता है कि पिताको 
टी कन्या ज्ञामाता की सम्पत्ति है, दूसरी तरफ कद्॒दता हैं क्रि 
जञामानां भी झिसी को देना चाद्दे तो नहीं दे सकता | जब्र कि 
सम्पत्ति है तव क्यों नहीं दे सकता ? कया इससे यह नहीं 
सिद्ध होता कि स्त्री किसी की सम्पत्ति नहीं दे ? स्त्रियों को 
सम्पत्ति मानने वाले कन्या विक्रय फे साथ भायां यिक्रय, 
मातृ-चिक्रम की कुप्रधाओं का मी सृत्रपात करने हूं । पर, 
स्थियाँ किसी की सम्पत्ति हो चाहे न दो, दोनो दी अवचन्थाओं 
में विधवाओं फो विवाद का अधिकार रहता दे । इस तरह 
व्रिवाह योग्य सभ॑ स्त्रियाँ उपलच्तणसे कुमारी सहश है; जैसे 
कल्या के सभी सरक्षक उपलक्तय से पितृसटश | 

आत्ेप (औ)--कन्या नाम स्त्री सामान्‍य का भी है, हम 
भी इसे स्वीकार करते हैं । विश्वलोचन कोप ही क्‍या, देम 
और मेढिनी कोप भी ऐसा लिखते हैँ, परन्तु जहों जैसा 
सम्बन्ध होगा, शब्द का अर्थ सी बरहों बैंसा मानना होगा । 

समराधान-ज्ब आक्तेपक फन्‍्या का श्र्थ स्त्री-सामान्य 
स्थीकार करता है ओर विवाह के प्रकरण में में कन्या शब्द का 
अर्थ 'विवाद योग्य स्त्री' करता हूँ तो इसमें सम्बन्ध-विदद्धता 
या प्रकरणविरुद्धता केसे हो गई ? विवाद के प्रकरण में विवाद 
योग्य स्त्री को प्रकरण-विरुद्ध कहना बुद्धि फा श्रद्भुत परिचय 
देनां है। भोजन करते समय सेन्धत्र शब्दका श्रर्थ घोड़ा करना 
प्रकरणु-चिरुद्ध है, क्योकि घोडा जाने की चीज़ नहीं है, परन्तु 
विवाहयोग्य स्त्री तो विचाद् की चीज है| वह विवाह के पक- 
रण में प्रकरण-विरुद्ध कैसे हो सकती है ! आक्तेपक कह्देगा कि 
विचाद तो कुमारी का ही होता है, इसलिये कन्या का कुमारो 
अर्थ ही प्रकरण-लद्गत है। परन्तु यह तो आज्ञेपफ को मन- 
गढंत बांत है, जैनधर्म के अनुसार तो कुमारी ओर विधवा 
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दोनों का विवाह हो सफता हैं। इसलिये सुधारकऋ के लिये 
“विद्याह योग्य स्त्री अर्थ” ही प्रकरण-सइत है। श्राक्षपक के 
समान खुधारक लोग तो जैनधर्म को तिलाअलि दे नहीं सकते। 

आाप्तप (अ)--साहलगति के मुंद्द से सुतांरा वो कन्या 
कहलाकर कवि ने साहित्य की छूटा दिखलाई है | उसकी दृष्टि 
में घह अत्या समान दी थी। साहसगति के भावों में छुतारा 
को कामवासना सूचित करने के त़िये कबि ने नारी भांर्या 
झादि न लिफकर कन्या शब्द लिणा | यदि ऐसा भाव न होता 
तो कन्या न लिखकर रगहा लिए देता | 

समाधान---%विने रगड़ इसलिये न लिखा कि खुतारा 

तथ राँड नहीं हुई थो । साहरागति सुप्रीयस लडकर या उसे 
मार कर झुनतारा नहीं छीनना चाहता धा--वह धोणा देकर 
थद्ीनना चादता था । इसीलिये उसने रूप-परिवर्तिनी विद्या 
सिद्ध की | झ्रावष्यकता धोने पर लडना पड़ा यह घात दूसरी 
है। सेर | जय तक सुप्रीव मरा नहों तब तक खुतारा फो राँड 
कैसे कद्दा जा सकता था । 

दृष्यीचेतसि क्ामाग्िदग्घों निःसार मानसः | 

केनोपायेनता क्ृन्यांतप्स्ये निच्चु तिदायिनी ॥१०१०॥ 

यह एलोक हमने यह सिद्ध करने के लिये उद्धत किया 
था कि कन्याशब्द का 'सत्री सामान्य अर्थ सो है श्रोर इसके 
उदाहरण सादित्यमे मिलते है। श्राक्षेपक ने हमारे दोनों अर्थो 
को स्वीकार कर लिया हैं, तब समभमे नहीं आता कि चद्द उस 
अर्थ के समर्थन को फ्यों'ध्रस्वीकार करता है । यद्द श्लोक 
विधवावियाद के समर्थन के लिये नहीं दिया है। सिफफ़ कन्या- 
शब्द के अर्थ का खुलासा करने के लिये दिया है, जो अर्थ 
झाक्ष पक को मान्य दे | 

नारी, भार्षा न लिखकर कन्या लिने से कामबासना 
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केस सचित हुई ! झगर फस्यां शब्द का अर्थ कुमारी ग्क्खा 
वे तव तो सार्याहर सु की अपेज्षा कस्याहरण में कामबासना 
कम ही मान्र्म होती हे । 
असली बान ता यह है दि सांहलगति ब्रिद्याथग हो 
पुत्रा की माता हो ज्ञान पर सी सुतारा को श्ोढ़ा नहीं मानता 
था| उससो इष्टिमे इस समय सी बह परम खुल्दरी थी; टल 
में विवाह योग्य स्मी के सब गुण मीजूद थे । इसीलिये डसने 
सुतारा को हत्या का। सुतारा में इस समय भी विधाहयोग्य 
त्ली के समान सोदर्यादि थे, इसलिये कबिने उसे कन्या फहला 
कर यह वान और थी साफ करद्ी है कि दिव।हयोग्य सप्ी को 
कन्या कहते है। अगर कबि को यह अर्थ श्रभिमत ने होता तो 
इस जगह बच 'बाल्या शब्द का प्रयोग कर ता झिससे साहस- 
गति की कामातुरता क्षा चित्र और अधिक खिल जाता | 
खेर, जरा व्याकरण छी इृष्टिसे भी हमें कन्या शम्द पर 
विचार करना है । व्याकरण में पुल्लिंग शल्दों को स्त्रीलिंग 
बनाने के कई तरीके है । कहीं डीपू, क्हों टीपू, कहीं इन 
( हिंदी में ) आदि धत्यय लगाये जाते हैं तो कहीं शकब्दोका रूप 
बिलकुल वदल जाता है। जैसे पुत्र पुज्ी आडि शब्दों में पत्यय 
लगाये जाते हैं जबकि माता पिता, भाई वहिन में शब्द ही बदल 
दिया ज्ञाना है। भाई और बहिन दोनों शब्दों का एक्् अर्थ है; 
अस्तर इनता है कि भाई शब्द से पुरुष ज्ञातोय का बाघ होता 
है अवकि वहिन शब्द से स्त्री जातीय का। इसी तरह वर और 
कन्या शब्द हैं। दोनो का अर्थ एक ही हैं; अन्तर इतना ही हे 
क्कि पक से पुरुष का वोध होता है दूसरे से स्त्री का । अपने 
विवाह के समय भत्येक पुरुष घर कहा जाता है, चाहे उस क्न्‌ 
: प्रहिल्ा बिन्राह हो, चाहे दूसरा । ऐसा नहीं है कि पहिते विद्वाह 
के समय वर” कहा जाय और दूशरे वियाह के समय परन 
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कहा ज्ञाय | नंथा हेर पक कुमार को सर नहों कह 
लकते | इसी प्रकार अपने विद्राह के समय प्रत्येक नयी 
किन्प' कही ज्ञानी डे, चाहे यह उसका पदिला विवाह 
हो चाहे दुसरा। गेसा नहीं हो सकता क्रि पहिने विवाह 
के समय बढ़ कस्पा कड़ी ज्ञाय और दूसरे विवाह के 
समय ने कही ज्ाय। मनल्लय यह कि विद्ाह कराने बाली 
प्रत्येक ख्रों कन्या हे और विवाह न कराने वाली क्रमारी 
भी कन्या नहीं हैं | अन्य प्रकश्ण में क्‍न्‍्या शब्द के भत्ते ही 
दुसरे अथ हां, परन्तु विवाह के प्रकरण में अर्धात वरण 
करने के पकरत में कन्या शब्द का विवाह कराते बानी रही 
अ्रथ ही हो सकता 8 | इसी अ्थ को ध्यान में रज कर फति 
ने साहसगति के मह से खतारा का कन्‍या कहलाया है! इसी 
प्रयोग से कदि ने पतला दिया ह कि कवि को बाचउय बाद 
सम्बन्ध का केसा सदम परिचय हैं । 

कविवर ने धपने रख सूधच्म खान का परिचय अ्न्यत्र 
भी डिया हे कि मिस से मिद्ध होता है क्लि इविवर, कन्या 
शाजद का अर्थ विचाह कराने बाली स्त्री या ग्रहण को जाने 
बाली सत्री' करते है। यहाँ पर कविवण ने अन्‍या शब्द का 
प्रयोग किसी साधारण पात्र के महसे ने क्राके एक अच- 
धिन्नानी मनि के मं ह से कराया हैं । 

गला क्रगइल्लमगिडत ने पिंगल ब्राह्मण को स्त्रों का 
हगगु कर खिया था | जन्मान्तर की कथा खुनाते समय शअ्ब- 
थधिज्ञानी मनिराज़ इस घटना का उल्लेम्त इन शब्दा में 
करत हैं 

अहरत्ििंगलात्‌ कन्या तथा कुडल महितः 

पदन्नाय॑ पुरा दृत्तः सम्यन्ध प्रिकीनतः ॥ ३०-१रे३ ॥| 


लक 


अर्धानू--दुगइलमगिडन ने पिदल ब्राह्मण का सत्र 


( २२ ) 


का हरण किया | यह बात पहिले ही ( पद्मपुराण में ) कही 
गई है । 

( कुरगडलमरणिडित ने पिंगल की स्त्री का ही दरण 
किया था, किसी कुमारी का नहीं । यह बात पाठक पद्म: 
पुराण में देख सकते है। यहां भी वह स्छोक् दिया ज्ञाता हैं -- 

भरतस्थे विद्ग्धारये पुरे कुयडलमगिडितः | 

अधार्मिको६दर त्कांतां पिंगल्स्यमनः प्रियां ॥ 
॥ ३० | €&६ ॥ 
इस शछोक में जिस का उल्लेख कान्ता शब्द से कया 
गया है, उसी का १३३ बे श्लोक में कस्या शब्द से किया 
गया है। 

इन घटनाओं की अन्य यातों से हमें कोई मतलब 
नहीं । हमें तो झ्राप्षेपक के हठ के कारण इन का उल्लेख 
करना पडा है। इस से द्मे सिर्फ यही सिद्ध करना है कि 
कन्या शब्द का अर्थ 'प्रदृए--वरण--कर ने योग्य स्त्री! है। इस 
लिए “कन्यावरणं विवाहः” ऐसा कह कर जो विधवाविवाह 
का निषेध करना चाहते है, वे भूलते है । 

आत्तेप---( ४ ) कन्या शब्द का शअ्र्थ नारो भो है, 
इसलिये देवाइनाओं के लिये 'देव-कन्या शब्द का प्रयोग 
किया गया है। यह नहीं दो सकता कि जो स्प्री दूसरा पति 
करे, वह्दी कन्या कहलावे। विधवा होकर दूसरा पति प्रदण 
करने वाली भी कन्या कददल्ताती हो सो सारे समार में कहीं 
नहीं देजा ज्ञातां।ज्ञिव योरोप आदि देशों में या जिन 
जातियों में बिधवा-विवाह चालू है, उन में भी विवाह के पूर्व 


लडकियों को कम्या माना जाता है और विवाह के वाद 
बधू आदि । 


समाधान---5मारी के अतिरिक्त झन्य स्त्रियों ( सघवा, 


( २३ ) 


विधवा ) को भी कन्या कद सकते हैं, यह चात आप पहिले 
स्वीकार कर चुके है और यहाँ भी खीकार कर रहें हैँ | यही 
यात हम सिद्ध करना चाद्ते है। जो दूसरा पति ग्रहण करे 
वही कन्या है! यह तो हमारा कहना नहीं है । दम नो यह 
फहना चाहते हैं कि वह भी कन्या है; हस अर्थ को आप भी 
खोकार फरते हैं | हो साइसगति विद्याधर श्रोर कुराडल- 
मण्डित के दशान्त से यह वात अ्रवश्य मालूम होती दै कि 
जब कोई पुरुष किसी स्त्री को प्रहण करना चाद्वता है, तभी 
प्रायः चह कन्या फही जाती है। अन्य अवस्थाओं में अकुमारी 
को कन्या कहने के उठटाहरण प्रायः नहीं मिलते। इस उदांह- 
ग्णों से तथा वर ओर कन्या शब्द की समानार्थकता से यह 
बान साफ मालूम होती है कि कन्या का अर्थ विवाह कराने 
बाली या विवाह-थोग्य सुश्री है। 

योगोप का उठाहरण देरूर तो शाप ने अपना ही 
विरोध किया है। श्राप ने कन्या शब्द हाश्रर्थ श्रकमारी मत्री 
भी किया है, जब कि योगेप का उठाहर्ण देकर श्राप यह 
सिद्ध करना घाहते है कि अविवाहिता को ही कन्या कहते 
हैं| परन्तु आप ने शब्दों का प्रयोग पेसा किया है, जिस से 
हमारी बात सिद्ध होती है । आप का कहना हैं कि--योरोप में 
विचाह के पद्टिले लड़कियां को कन्या माना जाता है| इस पर 
हमारा कहना हैं क्रि--अ्रगर कोई यालविधवा द्लरा विवाह 
करे तो उस चिधाह के पहिले मी बद कन्या कहलायगो | 
यह तो आप बिल्कुल हमारे सरीफ्ती बात कह गये । आपने 
यह तो कह्दा नहीं हे कि प्रथम विधाहकें पहिले कन्या कहलाती 
हैं श्रीर दुसरे चिवाद्द के पहिले कन्या नहीं फदलानी | छोर । 
अब इस तक बवितक के बाद सीधी बात पर झाइये । योगोप में 
भारतीय भाषा के कन्या आदि शब्दों हा प्रयोग नहीं होता । 


( २४ ) 


अक्रेजी में कन्या के बदले )55 ( मिस ) शब्द का प्रयोग 
होता है, परन्तु फन्‍्या शब्द का श्र्थ जब कुमारी किया जायगा 
तभी उसका पर्याय शब्द )॥% (मिस ) होगा. जब नारी 
अर्थ किया जञायगा तब ४58 ( मिल ) शब्द उसका पर्याय- 
वाची नहीं वचन सकता । असली वात तो यह है कि 'बर' और 
कन्या! इसका ठीक हिंदी अनुवाद होगा दुल्हा' और 'दुल्दन!। 
जिस प्रकार 'दुल्हा' को घरः कहते है उसी प्रकार दुल्हिन को 
'कत्या' कहते हैं। बर शब्द का अछरेजी श्रनुवाद है. 370९- 
8700 (ब्राइडन्रम); इसलिये कन्या शब्द का श्रत्ुवाद होगा 
8706 (ब्राइड)। विचाह के प्रकर ण॒ में कन्‍्या शब्द का दुल्हिन 
अर्थात्‌ 27706 श्र्थ लगाना ही उचित है | जिस प्रकार 
भोजन के समय सेन्धव शब्द का घोड़ा अर्थ फरना पागलपन 
है, उसी प्रकार विवाह के प्रकरण में कन्या शब्द का कुमारी 
अर्थ करना पागलपन हैं। उल समय तो कन्या शब्दका डुल्हिन 
श्र्थ ही होना चाहिये । वह दुल्हिन कुमारी सी हो सकती हैं 
और विधदा भी हो सकती हैं । इसलिये फत्या शब्दके कारण 
विधवाविवाह का निषेध नहीं किया जा सकता | 

आक्षेप--(%) सभी देवियों को दूसरे देवों के साथ नहीं 
रहना पड़ता। देवी जिसे चाहे उसी टेच फो अपना पति नहीं 
चना सकती, परत्तु अपने नियोगी को ही पति थना सकती 
है । देवियों के दृष्टान्‍्त से विधवाविवाद्द को पुष्टि न फरता 
चाहिये | दृश्यन्त जिस विपय का है पुष्टि भी वैसी करेगा। 
देवाज्ञना दूसरी गति है। थे रजस्वल्ा नहीं होतीं, गर्भधारण 
नहीं फरती, उत के पलक नहीं गिरते, जब कि मलुष्यनी की 
येबातेहोती है। , 

समाधान--सभी देवियों को दूसरा पति नहीं करना 
पड़ता, परन्तु जिन देवियों का पति मर जाता है चे पति के 


श्न्पू ) 


स्थान पर पैदा होने वाले अन्य देव को पति बना लेती है 
यह बात तो विल्नकुल सत्य है। जैसा कि आदियुराण के निम्न 
लिखित ज्छो को से मालम होता है $-- 

भीमः साथधुः पुरे प'डरीक्ष्गियाँ घातिघातनान्‌ । 

“-परब० ४६ | ज्छो० ३४८ | 

उस्त्रे शिवंकरोद्याने पंचमचान पूज्ञित । 

तम्थिवास्ते सलमागत्य चनओं देवयोपित | ३४६ ॥ 

बंदित्वाथम माक्ण्य पापावस्मत्पतिम तः 

बतिलोकेशवदास्माक पनि; कान्यो भविष्यति || २७३४०॥ 

पुरडगीकपुर के शिवंक्षर नामक वय्यीचे में सीम नामक 
साधु को घातिया कर्मो के नाश करने से कचल ज्ञात हुआ। 
डन के पास चार देवाइनाएं आरट। बनन्‍्दना की, धर्म सुना । 
फिर पृद्ठा-हे चिलोकेश ! पापकर्म के उदय से हमारा पति मर 
गया है, इललिये ऋद्दिये कि हमाग दूसग पति कोन होगा ? 
यह बान दूसरी है कि वहुतलो देवाहइनाओं को विधवा 

नहों होना पडता, इस ले दूसरा पति नहीं करता पडता। परन्तु 
जिन्हें करने की ज्स्ग्त हाती है थे दसरे पति का त्याग नहीं 
कर देती। हों, देवाइनाएं दूसरे देव को नहीं पक्रडती, अपने 
नियोगी को दी पकड़ती है; सो यह वात कमसूमि में भी हे । 
मध्यलोीक में भी नियोगी के साथ दी दाम्पत्यसस्वन्ध होता 
है। हाँ, देवगति में नियोगी पुरुष ओर नियोगिनी स्त्री का 
चुनाव ( नियोग नियुक्ति ) ठेंब ही कर देता है जबकि कम- 
भूमि में नियोगी और नियोगिनी के लिये पुरुवा्थ करना पडता 
हैं। सो इस प्रकार का पुरुपार्थ विधवाओंके लिये ही नहीं करना 
पढ़ता, क्षुमारियों के लिये भी करना पड़ता है। देवक्त 
ओर प्रयत्नक्ृतत नियोंग की बात से हमें कुछ मतलब नहीं। 
देखना यह है कि देवगति में देवियाँ एक देव के मरने पर 


( २६ ) 


दूसरा देध प्राप्त कर लेती दे । इनना ही नहीं, दूसरे द्वेय रो प्राप्त 
करन की लालसला इतनी बढ़ जाती है कि वे थाडी दर भी 
शांन्त न बैठ कर क्ेवल्लो भगवान क पाल पूछने ज्ञाती हृ। 
केवली भगवान भी दूसरे पति के विप्य मं उत्तर देते हे | 
अगर दूसरे पति को प्रद् करना पाप होता तो थे देवियाँ 
धर्म ध्वण करने के वांद क्रेचली भगवान्‌ से ऐसा प्रएन न 
करतों | और न केंवली भगवान्‌ के पाल से इस का उत्तर 
मिलता | जब केंचली भगवान्‌ ने उन्हें धर्म सुनाया तो उसमें 
यह वात पर्यो न खुनाई कि दुसरा पति ऋरना पाप है ? क्या 
इससे यह वात साफ नहीं दवा जाती कि जैनप्र्म में विधवा- 
विवाद को वह्दो स्थान प्राप्त है जो कुमारीधिवाह को प्राप्त 
है। इतने पर भी जो लोग विधवाबियाह को धर्मविरुद्ध 
समभते हैं वद्द पुरुष मदोन्मत्त, मिथ्यादष्टि नहीं तो क्या हैं ? 
देधांगना दूसरी गति में हैं श्रौर उनके शरोर में ग्स २क्तादि 
नहीं है, तो क्या हुआ ? जैनधर्म नो सब जगह है। मिथ्यात्व 
ओर दुगचार शरीर के विकार नहीं, आत्मा के विकार हैं। इस 
लिये शरीर की गुणगाथा से अधर्म, घर्म नहीं बत सकता । 
यहाँ घम अधरम की मीमांसा करना है, हाड मॉस की नहीं। 
द्वाड माँस तो सदा अपविन्र है, चह न तो पुनर्विचाद्द से अप- 
वित्र द्वोता है और न पुनर्वियाह के ग्रिना पत्रित्र। अगर यद्द कह्दा 
जाय कि देवगति में ऐला ही रिवाज है, इसलिये घहों पाप नहीं 
माना ज्ञाता; विधवा देवियों फो अहण करने बालें भी ज्षायिक 
सम्यग्टप्रि होते हैं और दूसरे देव को अहण करने वाली 
देवियों, स्त्री होने से ज्ञायिक सम्यत्तव तो नहीं पा सकतों, 
परन्तु बाकी दोनों प्रकार के सस्यकत्व पाप्तकर सकती है। यदि 
रिवाज दोने से देवगति में यद्द पाप नहीं है तो यहाँ भी पुन- 
.विधाह के रिवाज हो जाने पर पाप नहीं कदला सकता । 


( २७ ) 


आप्तेप--( जन ) दीज्ञान्चय किया में जो पुरुष दीक्षा ले 
रहा है, उसका विवाह उसी की म्त्री के साथ होता है। इससे 
विधवाविवाद केस सिद्ध दोगया ? 

समाधान--जों लोग कन्या शब्द का अर्थ कुमारी करते 
हैं और कुमारी के सिवाय किसी दूसरी सन्नी का विवाह 
ही नहीं मानते, उनको मुं दृतोड उत्तर देने के लिये हमने दीक्षा- 
न्वय क्रिया का बह श्लोक उद्थुत किया है । दोजक्तित मलुष्य 
भल्रे डी अपनी सन्नी के साथ विवाद्द करता द्वो, परन्तु उस की 
स्‍त्री कन्या है कि नहीं ? यदि ऋन्‍या नहीं है तो 'कन्यावरणां 
विचाहः' इस परिसापा के अजुसार वह विवाह दी कसे कद्दा 
जा सकता है ? लेकिन झिनसेनाचार्य ने उसे विद्वाद्ट कद्दा है । 
अगर वह स्प्री, विचाद होने के कारण कन्या मानों जासकती 
है तो विघवा भी कन्‍या मानो जा सकती है! सधवा तो कन्या 
कहला सके ओर विधवा कन्या न ऋदला सक्ने-नयह नहीं दो 
सकता | 

आल्षेप (ग)--#न्याएँ जिस प्रकार शद्धिनी पत्मिती आदि 
होती हैं, उसी प्रकार पुरुष भी | जब सुश्री पुरुप समान गुण- 
वाले नहीं होने तब दैमनम्य, सन्‍तानादि का अभाव द्वोना हैं। 
इसलिये सागारधर्मासन में कन्या के लिये निर्दोष विशेषण 
दिया है। तुम इन महत्वपूर्ण शब्दों का भाव ही नही समझे | 

समाधान--समान गुणवाले रुपरी पुरुष होने से लास दै। 
परन्तु हमारा कददना यह है कि अगर शद्विनी आदि भेदों की 
समानता नहीं पाई ज्ञाय तो विवाद धर्मंविरुद्ध फहलायगा या 
नहीं ? यदि धर्मविद्द्ध कहलायगा तव आजकल के फी सदी 
&० विवाद धर्मविरुद्ध ठहरंगे, क्योंकि इन सेदों का विचार दी 
नहीं किया जाता। अन्य प्रकार के वृद्ध विवाहादि अनमेलबिवाद 
भी धर्मचिरुद्ध ठदरेंगे । फिर केवल विधवा विवाह के पीछे 
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इतना तूफान मचाया किस काम का ? यदि अनमेल आदि 
विवाह धर्मविरुद्ध नही है तो विधवाधिवाद्र भो धमविरुद्ध 
नहीं है । इसलिये जिस प्रकार 'निर्दोष! विशेषण सखदोपा के 
विवाह को धर्मविरुद्ध नहीं ठदरा सकता, उसी प्रकार कन्या 
विशेषण विधवा के विवाह का धर्मेविरुद्ध नहीं ठद्वरा सकता | 
इसके लिये हमने पहिले लेख में खुलासा कर दिया है कि 
'कन्या और विधवा में फरुणानुयोग क्री दृष्टि में कुछ अन्तर 
नहीं है झिससे कन्या ओर विधवा में झुदी छुद्दी दा श्ाश्षाएँ 
बनाई जायें!। इस अन्नुयोग सम्बन्धी प्रश्न का आप छुछ उप्तर 
नहीं दे सके । 

आक्तेप ( घ )--जैन सिद्धान्त में कन्या का विवाह होता 
है, यह स्पष्ट लिखा है । विधवा को आर्यिका होने का या 
वैधव्य दीक्षा घारण करने का स्पष्ट विधान है | इसलिये 
विधवाविवाद् का विधान व्यभिचार को पुष्टि है। 

समाधान--कल्या शब्द का श्रर्थ विवाह कराने वाली 
स्‍्त्री' या 'दुल्दिन! है ( स्त्री सामान्य आपने भी माना है । )। 
दुल्हिन कुमारी भी हो सकती है ओर विधवा भो हो सकती 
है, इसलिये जैन सिद्धान्त को आशाल विधवाविवाद का कुछ 
विरोध नहीों। शास्त्रों में तो अनेक तरद्द की दीक्षाश्ं के विधान 
है, परच्तु जो लोग दीक्षा भ्रदय नहीं करते. वे धम्मश्रष्ट नहीं 
कद्दलाते । जिनमें विरक्ति के भाव पैदा हुए दो, कपाये शांत 
दोगई दो, वे कभी भी दीक्षा ले सकती है। परन्तु जब विरक्ति 
नहीं है, कपाये शान्त नहीं है, तब जवर्दस्ती उनस दीक्षा नहीं 
लिवाई जा सकती । ज्यों ज्यों उपशमत कपाया, त्यों त्यों निन 
त्याग वताया' का सिद्धान्त आपको ध्यान में रप्तना चाहिये । 
इस विषय को प्राय सभी बातें पहिले कही जा चुकी है। 

आतक्षेप ( ड )-प्रवोधलार में लिखा है कि 'कन्या का _ 
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दुबारा विद्ाह नहीं होता | यशम्निन्रक में लिखा है हि पक- 
बार जो कन्या रुत्री बनाई जानी दे बह विवाह द्वारा फिर छुवारा 
स्‍त्री नहों बनाई जाती! । आडिपुराण में अक्र्क्ीनि ऋहते है 'क्नि 
में उस विववा छुलो चना का कया कम गा।। नीनियाक्षाद्वत में 
श्रष्ट ध्रद्वी में भी कन्या का पकऊचार दिवाह माना जाता हैं । 
समाधान-जैनगज्र में ःतोक नहीं छुपने, इस की ओदट 

लेकर पगिइन लोग खूब मनमानी गए्प हाँक़ लिया करते हैं । 
अगर ए्लोक दसे लगे तो सारी पोल खुल ज्ञाय । सैर, प्रवोध- 
सार में तो किसी भी जगह के ४४ नम्बर ऊ घ्लोक में हमें 
विधवादिवाह हा निपेघ नहीं मिला | यशास्निल्रक के श्लोक 
के अर्थ करने में आजन्नेपऋ ने कान वूकऋर शोखा दिया । 
ज्ञरा बष्ठाँ का प्रक्‍म्ण और चद श्लोक देजिये | 

किस रग्ड की मृति में ठेंबकी स्थापना करना चाहिये, 
इसके उत्तर में सोमठेच लिखने हैं कि विष्णु आदिकी पूर्ति में 
अरदहतस्त की स्थापना न करना चाहिये। जैसे--ज़ब नक कोई 
स्‍त्री किसी की पन्‍नी है तय नक उस में ( पण्पर्ध्रिद्दे ) न्वस्त्री 
का सद्ूटप नहीं किया जा सझ्ना। कन्याजन में स्व॒स्च्री का 
सट॒ल्प करना चाहिये। 

शुद्धघन्तृनि सपुहप- ऋन्‍्याजन इबाचिनः 

नाकागनतर संक्रान्ते यथा परपस्प्रिहे 0 

मतलब यह कि मुर्ति का आकार दूसरा दो ओर न्या- 
पना किसो श्रन्य की की जाब तो बह टीक नहीं । दृसयुमान की 
मूर्ति में सगगेश की स्थापना ओर गसेश की मूर्ति में जिनेन्द्र को 
स्थापना अनुचित है । परन्तु मूर्ति का आक्वार बदलकर अगर 
स्थापना के अ्रनुसुप बना दिया जाय तथ बह स्थापना के परनि- 
कूल नहीं रहतों। अन्य धम्लदियों में नो पत्थरों के ढेर शोर 
पहाड़ों तक को देवता ही पूर्ति मान लेने हैं । इसलिये ज्या 
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पत्थर्रों के ढेर में से या पहाड में से किसी पत्थर की जिनेन्ट्र- 
मूर्ति बना लेना अनुचित हो ज्ञायगा ? स्थापना में सिर्फइतना हो 
देखना चाहिये कि चर्तमान में यह पत्थर आकारान्तरसंक्रान्त 
तो नहीं है। पहिले किस आ्राकारमें था, इसके विचार की कोई 
जरुरत नहीं है। इसी प्रकार वतमान में जो किसी दूसरे पुरुष 
की ली है उसे खत्बी नहीं बनाना चाहिये. जैसे कि निव्यन में अने + 
पुरुष एक हो त्री को अपनी अपनी पत्नी बनाते है या जैसे कि 
हिंदू शास्रों में द्रोपदी के विपय में प्रसिद्ध है । परन्तु जो ख्री 
विधवा होगई है वह तो कुमारी के समान किसी की पत्नी नहीं 
है। वह आकारान्तरसकान्त श्र्थात्‌ किसी की पत्नी थी ज़रूर, 
परन्तु अब नहीं है। इसलिये उसमें स्वपत्नीत्वका सदुह॒प अजु- 
चित नहीं है। आक्षेपक से प्रकरण को छिपाकर, कन्या शद्द्‌का 
अर्थ भुलाकर, जबरदस्ती भूतकाल के रुपको वर्तमान का रूप 
देकर या तो खुद धोखा याया है या दू खरे को धोखा दिया है। 
आचार सोमदेयके बाक्यों से विधवाविवाह का विभेघ 

करना दुश्साहस है। जो आचार श्रणुबवनी को चेश्यासेवन तक 
को खुलासी देते दे वे विधवाविदाह का पया विशेध करेंगे ! 
वल्कि दूसरो जगह खुद उन्होंने स्री के पुनर्िवाह का समर्थन 
किया है| नीतिवाक्यामृत में थे लिखते है क्वि--विक्रत पत्यू- 
ढ्ापि पुरर्विवाहमहतीति स्पृतिकारा/ अर्थात्‌ शात्रकार कहते 
पल स्री का पति विकारी श्र्थात्‌ सदोप हो,वह स््री भी 

3 नविवाइ को अधिकारिणी है।इस वाक्य के उत्तर में कुछ लोग 
कहा करते है कि यद्द तो दूसरों की स्मृतियों का हवाला है--- 
सोमदेब जी इससे सहमत नहीं है । परन्तु सोमदेव जी श्रगर 
सा" दोते तो उन्हें इस हवाले क्षी जरुरत क्या थी? यदि 
सोमदेवजी ने विधवाविचाह का खंडन किया होता और खंडन 
के लिये यह वाक्य लिखा होता तब तो कह सकते थे कि वे 
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विधवाविवाह से सहमत न थे, परन्त जब विधवाविवादह कला 
ये ज़राडन नहीं करते ओर विधवाविधाह शादि के समर्थक 
वाक्य को उद्धुत करते हैं तो मूर्ख से मर्ख भी कद खकता है कि 
सोमदेव जी विधवाधिवाह ऊे पक्तपाती थे। दूसरी बात यह 
है कि स्मृति शब्द से अर्जेने के धर्मशास्त्र ही ऋदण नहीं किये 
ज्ञा सकते | जैनशास्त्र भी भ्रति स्मति आदि शज्दों से कहे गये 
हैं, जलाकि शाहिपुगण के ४० थे पर्च में कद्ा गया है-- 
सनातनो5स्ति मार्गाज्यम श्र तिस्मृतिष भाषितः 
विद्ाहविश्रि भेदेप बस्ष्ठीदि स्वयचर: ॥४४॥३२॥ 
यहों पर जन शास्त्रों का उल्लेज् भ्रति स्मति शब्द से 
इआ है। और भी अनेक स्थानों पर ऐसा ही शब्द व्यवद्दार 
देखा जाता है। मनल्नगब्र यद्द कि नीतिवाक्यामन में जो स्री के 
पुनर्तिवादद का समर्थक वाक्य पाया ज्ञाता है उससे लोमदेव 
जी तो पुनर्विवाह समथ* ठहर्ते ही है, साथ ही अन्य जैना- 
लाया के दारा सी इसका समथन द्ोता है। ऐसे सोमटेवाचाय 
यशस्तिलक फे श्लॉक से विधवाधिवाह् का विरोध सिद्ध 
करने की कुचेष्टा करना दुशमाहस नहीं तो क्‍या है ? 
पाठक अ्रव जरा श्रक्क्रीनि फे घाफ्य पर विचार करे | 
ज्ञव सुल्लोचनाने ज़यकुमार को चर लिया तब अ्रकक्रीतिके मित्र 
दुर्मषण ने अ्रकक्ी्ि को समझाया-- 
रतन ग्त्नेप कन्येव तत्राप्येपव कन्‍यकां | 
तत्तां खगूदमानी य दोष्ट्य' पश्यास्य दुमतेः ॥8४3। ९॥ 
सती में कन्यारत्त दी श्रेष्ठ है; उसमें भी यद्द कन्या 
( पाठक यह भी खयाल रफ़्ल कि जयकुमार को घर लेने पर 
भी सुलोचना कन्या कट्दी जा रही है) शोर भी अधिक श्रेष्ठ 
है । इसलिये तुम उसे अपने घर लाकर उस डुवृद्धि की दुश्ता 
देखी ( बदला लो ) । 


( ३२ ) 


टुर्मरपण की बातों में आकर अकडीर्ति ज्वकुमार को 
मार कर उसकी वरमाला छीनन को उनारू हों गया । इसी- 
लिये वह कद्दता हे करि-- 
द्विधा भवतु वा मा वा वल॑ तेन क्रिमाशुगाः। 
माता प्रत्यानयिष्यति जयबक्तों विभिद्यमें ॥ ४४। ६७ ॥ 
अर्थात्‌ सेना दो भागों बट जाय चाहे नहीं, मेरा उस 
से क्या ? मेरे तो वाय जयक्ुमार का चक्तम्थल चीरकर बर- 
माला लोट। लावंगे । 
पाठक विचार करें कि बरमाला को छीन लेना सुलो- 
चना को अ्रहणु कर लेना था, जिसके लिये अकक्तीति तैयार 
हुआ था। निःसन्देह यह काम वद्द जयकुमारसे ईष्याके कारण 
कर रहा था। परन्तु अककीरति का अनवद्यमति नामका मनन्‍्त्री 
जानता था कि छुलोचना सरीखी राजकुमारी अपनी इच्छा के 
विरुद्ध किसी को नहीं वर सकती | इसी लिये तथा अन्य आप- 
त्तियों की आशड्डा से उसने अर्कक्ीर्ति को समझाया कि तुम 
चक्रवर्ती के पुत्र होकर के भी क्या अनर्थ ऋर रहे दो ? तुम्हीं 
से न्याय की रक्षा है और तुम्दी ऐसे अन्याय कर रहे हो ! तुम 
इस युग के परस्न्रीगामियों में पहिले नम्बर के परस्त्रीमामी 
मत वनो' । 
परदाराभिलापस्य प्राथस्य मा वृधा कृथाः | 
अवश्यमाहताप्येपा त कन्याते भविष्यति ॥४ | ४७! 
अनवद्यमति कीचाते सुनकर अकेछ्ीति लज्ञित तो छुभा, 
परन्तु ज़यकुमार से बदल्ला लेने का और सुलोचना छीनने का 
उसने पक्का निश्चय कर लिया था, इसलिये युद्ध का घोग्राम न 
बदला । हाँ, अपनी नैतिक सफाई देने के लिये उसने 


अपने मन्त्री को निम्नलिखित वाक्य बोल कर भॉाँसा 
अवश्य दिया +«  _ 


( हेईे ) 


नाह सुलोचनाध्यस्मि मत्सरी मच्छरेग्यम्‌ | 

पराखुरघुनैवस्यात्कि में विधवयातया ॥ 

मुझे सुलोचनास कुछ मतलब नहीं, यह घमराडी ज्य- 
कुमार मेरे वाणों से मर जाय | मुझे उस विध्रवा से य्या 
लेना है ? 

बस, श्रत्याचारी श्रककोर्तिकरी यह वान ही श्रीलालजी 
के लिए आगम बन चेटठी है। झात्तेपक प्रकरण को छिपा कर 
इस प्रकार समाज को धोखा देना चाहता है | दु्मंपेंण ने जब 
सखुलोचना की, कन्या-रज्ञ कहकर प्रशन्सा की, तव अककीति 
से नहीं कहा गया कि में उस विधवा का क्या करेगा ? उस 
समय तो मुह में पानी थ्रा गया था। श्रनवद्यमति की फद- 
कार से कहने लगा कि में विधवा खुलोचना को ग्रहण न 
करू गा--मे तो सिर्फ़ बदला लेना चाहना हैं । अककीर्ति की 
यह कोरों चाल थी तथा उससे यह नहीं मालूम होता कि वह 
विश्रवा होने के कारण उसको ग्रहण नहीं करना चाहता था। 
उसने तो परस्त्रीहरण के अन्याय से निलिप्त रहने की सफाई 
दी थी | प्रकरण को देखकर कोई भी समभादार कह सकता हैं 
कि इसस विधवाविधाह का खगड़न नहीं होता । 

नोतिवाफ्यासूत के चाक्य से विधवाविश्राह का विरोध 
करना बडी भारी धोखेबाज्ी है । नीतिवायधासत उन्हीं सोम 
देव का बनाया हुआ है जो पिधवाविधाद का श्रनुमोदन करते 
हैं । तथ सोमदेव के धावय से विधवाधपिवाह् का विरोध केस 
हो सकता है? जिस वाक्य से विधवाविवाद्द का विरोध किया 
जाता है उसे आत्तेपषक ने समझा ही नहीं है, या समझ कर 
छिपाया है। चद्द वाक्य यद्द है-- 

सकृत्परिणयन व्यचद्दाराश सच्छूठ्रा। । 
अर्थात्‌ अच्छे शूट वे हैं जो एक दीवार विवाद करते 


( रे४ ) 


हैं,अर्थात्‌ एक ही स्मी रखते है । यह नियम उस समय के लिये 
था जब अज्ुल्लोम विवाह की प्रृथा जोर पर थो | उद्चवर्णी, शुद्र 
की कन्याएँ लेते थे, लेकिन शद्रों क्रो देते न थे। ऐसी हालत में 
शूद्र पुरुष भी अगर बहुपली रखने लगते तब तो शृद्रों के लिये 
फन्याएँ मिलना भी सुश्किल्न दो जाता। इसलिये उन्हें अनेक 
पत्नी रखने की मनाई की गई । जो शद्ग अनेक स्त्रियों रखते थे 
वे असच्छूद् कद्दे जाते थे। एक प्रकार से यद्द नियम भड्ढ करने 
का दण्ड था। भाक्षेप॑क ने स्वियांके पुनर्विवाह न करने की बात 
न मालूम कहों से खींच ली ? उस वाक्य की सम्झृत थीका से 
थआज्षेपक की यह चालाकी स्पष्ट हो जाती है-- 

टीका--“थे खच्छूद्राः शोभनशूद्रा भवन्ति ते सक्ृत्परि- 
णुयनाः एकवार कृतविवाहा3, छितीय न कु्वन्वीत्यर्थ: । तथा 
च द्वारीतः हिभायोयोत्रभद्ः स्थादुदुपालः स हिचि थ्रुतः । 
महत्व॑ तस्य नो भावि शूद्ध जाति समुद्धयं !? 

अधांतू--जो अच्छे शद् होते है थे पक ही बार विवाह 
करते हैं, दूसर। नहीं करते है । यही बात कही भी है कि दो 
पत्नी रखने वाला शू द्र वृषाल कहलाता है--उसे शूट जाति 
का महत्व प्राप्त नहीं होता । 

'शुद्रों को बहुत पत्नी न रखना चाहिये', ऐसे अर्थवात्ने 
वाक्य का 'किखी को विधवाविवाह न करना चाहिये! ऐसा 
अथे करना सराखर धोखेबाजी है। यह नहीं कहा जा सकता 
कि आज्षेपक को इसका पता नहीं है, क्ष्योकि चिवर्णाचार की 
परीक्षा में श्रीयुत ज्ुगलकिशोर ज्ञी मुझ्तार ने इसका खूब 
खुलासा किया है। ह 

इस प्रकांर पहचिले आद्ोपक के समस्त आदोप बिल्कुल 


निबत हैं | अब दू रे ज्षेप 
गा हे ल्‍ ब दुसरे आह्योपक के आह्येपों पर व्रिचार किया 


| डेए ) 


आत्तेप (च )--यहदि विवाह शादी से सम्पकत्व क्षा कोई 
सम्बन्ध नहीं तो क्या पारसी, श्रंग्रेत लेडी, यवनबकन्‍्या आदि 
के साथ विवाह करने पर भी सम्यक्न्व का नाश नहीं होता ? 
यदि नहीं हाता तो शास्रोमे विद्वित समदत्तिका जया अर्थ होगा ? 

समाधान - पारसी अद्गरेज्ञ आदि तो आय है- सम्यकत्व 
का नाश नो स्लेडछ महिलाओंके साथ शादी करने परभी नहीं 
होता । चक्रवर्ती की ३० इज्ार म्नेच्छ पत्नियां के दृष्ट्रान्त से 
यह बान बिलकुल स्पष्ट है। चक्रवर्नियों में शान्तिनाथ, कुन्धु 
नाथ, अग्नाथ, इन तीन तीर्थद्र्गो का भी समावेश है। 
अन्य अनेझ जैनी राजाओं ने भी स्लेच्छ ओर शअ्रनाय स्लियो 
के साथ विवाह किया है।हां विवाह में इतनी बात का 
विचार यधासाध्य अवष्य करना चाहिये कि स्थी जैन- 
घम्मे पालने चाली हो अथवा जैनधम पालन करने लगे ! 
इस से धघर्मपालन में सुभोता होता है । इसीलिये सम- 
दत्ति में साथधर्मी के साथ गोटी बेटी व्यवहार हा उपदेश 
दिया गया है | श्रमर कोई पारसी, अल्रेश या यवन महिला 
जैनधर्म धारण ऋरतले तो उसके साथ विवाद्द करने में कोई 
दोष नहीं हैं। पुराने कमानेमें तो पेसी अ्रजैन कस्याओंके साथ 
मी शादी होती थी, फिर जैनकी तो वाल ही क्या है ? आचार 
शास्रों में लोक्षिक ओर पारलोकिक आचारों का विधान रहता 
है । उन का पालन करना सम्यग्दष्टि की योग्यता श्र इच्छा 
पर निर्भर है। उन आचार नियमो के पालन करने से सम्यप- 
कन्‍्च झाता नहीं है श्रोर पालन न करनेसे जाता नहीं है | इस 
लिए आचार नियमों के अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी महि- 
लास शादी करने से सम्यकक्‍न्च का नाश नहों हाता | 

आत्तेप ( छ)--लराग सम्यत्तव की अ्रपेत्ञा घीतराग 
सम्यत्त्र विशेष ग्राद्मय है। फिर भी बीतराग सम्यत्तवी में प्रशम 


( हेए ) 


सेग अलुकम्पा आल्तिक्य गुण जरूर प्रकट होने चाहिये । 
निश्चय और व्यवद्दाग दोनों फा खयात्र रखना चाहिये | व्यव- 
द्वार, निश्चयकरा निमित कारण नहीं-“उपादान कारण दे हे 
समाधान-लस्यग्दष्टिमे प्रशम सम्वेगादि होना चाहिय 
तो रहे | सम्यस्दषटि विधवाविवाद करते हुए भी प्रशम सम्बंग 
अनुकम्पा आस्तिक्यादि गुण रख सकता है | प्रशम से राग, 
हेप कम हो जाते हैं, सम्बेग से समार से भय दो ज्ञाना है ! 
इतने परमी वह हज़ारों स्लेच्छु कन्याओसे विवाद कर सकता 
है,वडे २युद्धऋर सकता है और नरकमे हो तो परम कृष्णा लेश्या 
वाला रौद्गपरिणांमी बनकर हजारों नारकियोंसे लडसकता है ! 
तवभी उस के सम्यकत्वक्रा नाश नहीं होता। उसके प्रशम खंवे- 
गादि बन सकते है, तो विधवाविवाह वाल के क्यों नहीं बन 
सकते ? व्यवद्दार निश्चय का कारण है। परन्तु विधवात्रिवाह 
भी तो व्यवद्ार हैं। ज्ञिस ध्रकार कुमारी विद्ाह धर्म से दृढ़ 
रहने का कारण है उसी प्रकार विधवाबिवाद भी है। व्यवद्दार 
तो द्रव्य क्षेत्र कांत्र भाद के भेद से अनेक भेद रूप है। व्यच- 
हार के एक भेद्‌ से उसी के दुसरे भेद की जॉच करना व्यव- 
हारेकान्तवादी वन जाना है । निश्चय को कसौटी वना कर 
व्यवहार की परीक्षा करना चाहिये। जो व्यवद्दार निश्चय श्रज्ञु- 
कूल हो वह व्यवहार है, जो प्रतिकूल द्वो वह ध्यवद्दाराभास 
है। विधवा-विवाद निश्चय सम्यकत्व के अनुकूल अथवा अवि- 
रुद्ध है । इसलिये वद्द सच्चा व्यवद्दार है। व्यवहार सस्यकत्व 
के अन्य चिन्हों के साथ भी उस का कोई विरोध नहीं है। 
व्यवहांर को निश्चय का उपादान कारण कद्दना कार्य 
कारण भाव के ज्ञान को दिवाल्ा निकाल देना है। व्यवहार 
पराश्चित है और निश्चय खाभ्रित । ज्या पराभ्रित, संवाध्रित का 
उपादान दो सकता है? ग्रदि व्यवद्दार निश्चय का उपादान 


( रे७ ) 


कारण है तो बह सिद्धा मे भी होना चाडिये, क्योंकि उन के 
भी निश्चय-सम्यक्त्व है। परन्तु सिद्धों में रागादि परिणति न 
होने से सराग सम्यक्त्व हो नहीं सकता | तब चद्द उपादान 
कारण केसे कहलाया ! यदि व्यवद्दार निश्चय को पूर्वोत्तर 
पर्याय मांत कर उपादान उपादेय भाव माना हो तो दोनों का 
साहचर्य ( साथ रहना ) वतज्ञाना व्यर्थ है। नथा इस दृष्टि 
से तो सम्यकतव के पदह्ििले रहन बात्तनी मिथ्यात्व पर्याय भी 
उपादान कारण कदृत्ायगी | तब सम्यक्त्व की उपादानता 
में महत्व ही क्या रह जायगा ? जर, हमारा कद्दना नो यददी 
है कि विधवाविधाद् निश्चय सम्यकक्‍त्व और व्यवहार सम्य- 
फन्व के पशमादि गुणों के त्रिखद्ध नहीं है । इसलिये व्यवद्दार 
सम्यक्त्व की दुह्ाई देकर भो उस का विगेध नहीं किया 
ज्ञा सकता | 

ग्राप्तेप (ज )--विवादों की श्रष्ट प्रकार की संख्या से 
चाहा होने के कारण और इसोलिये भगवत्‌ प्रतिपादित न 
होने के कारण क्या आस्तिक्य सम्यग्दप्टि विधवाविवाह को 
मान्य ठ5हरा सकता हे ? 

समाधान--विचाह के आठ भेदों में तो बालविवाह, वद्ध 
विधाह, यवतीत्रिवाह, सजातीयचिबादद, विजञातीयविवाहद, 
अनुलोमविवाह, प्रतित्ञोमचिवाद, समोप्रविधाद, विगोन्न 
विधाह, कुमारीविवाहद, विधवाविद्ाद, आदि क्रिसी नाम का 
उल्लेज नहीं है; तव क्या ये लव आस्तिक्य के विरुद्ध हैँ ? 
तब तो कुमारी विवाद भी श्रास्तिक्य के घिरुद्ध ऋददलाया 
फ्योंकि आठ भेदों में कुमारी विवाह का भी नाम नहीं है। 
अगर कहा जाय कि कुमारीबविवांद, सज्ातीय विवाह श्रादि 
विवादों के उपयक्त श्राठ आठ भैंद्‌ हैँ तो त्रस, विधवाचिवादहद 
फे भी उपयुक्त आठ भेद सिद्ध हुण। जैसे कुमारीविधाद 


( हईै८ ) 


श्ँ 


शाट तरह का हो सबता हैं उसी प्रह्मर विध्वात्रित्राह भी 
आठ तरह का दो लकता है । 

आत्षेप (क)-सम्पस्दर्ि जीव में राग ५ की इर्क्टता 
का ज्योपणशम दी गया है। उस के बूत निमय न सही, परन्तु 
स्वस्पाचरण चारित्र तो है, जो ससार से सयभीत, मद्य्मास 
आदि से विरक्त, विवचाविवाह झादिि राम-प्रधुति से थचाता 
है। यटि उस मे खरपाचर णु चाग्प्रि न माना जाय तो घह 
दनियोँ भर के सभी रोद्र कर्म फरदे भी सम्पयत्वी दतां र हेगा। 

समाधान-खरूपाचर्ण तो नारक्यों के भी होता है 
पॉँचा पाप करने बाली के सी हाता हैं, कृष्णलप्या धातलांएद 
भी होता है। तब विधयावियाह से ही उस का कया विरोध 
है! सम्यग्दर्शन, भेद विशान, स्वच्पाचरण चाग्श्रि, थे सहचर 
है? इसलिये जा बात एक के लिए कही गई है घही तौनों के 
लिये समझना चाहिये अनन्ताजुवन्धी के उदय ज्ञय से रच- 
रूपाचरण होता है | इस विपय में लेज के प्राग्म्भ में आज प 
नम्बर अर का समाधान देखना चाहिये | 

आछ्षेप (ज )--सानवे नरक में सम्यस्त्व नष्ट न हाने 
को बात आप ने कहाँ से लिखी ? 

समाधान-इसका समाधान पहदिले कर चुके हे। देखो 
आत्तेप नस्वेर 'इ! का समाधान। 

आक्षेप (८ )-सम्यग्दष्टि जीव पश्च पापोपसेदों नहीं 
होता, किन्तु उपभोगी होता है अर्थात्‌ उसको रुचिपृर्वेक पञ्च 
पापा में प्रचृत्ति नहीं होती ।**पाए तो सदा सर्वथा घोर पाप- 
बन्धन का ही कारण है । फिर तो सम्पक्तवी को भी घोर पाए 
वन्ध सिद्ध हो जायगा ओर सम्यत्तवीकों चन्‍्धका होना कहने 
पर अम्रृतचन्द्र सूरि के "जिस दृष्टि से सम्यर्दष्ठि है उस दृष्ठि 
से वन्ध नहीं होता” इस वाक्य का क्‍या श्र्थ होगा ? 


( +>े& ) 


ममाधान-दमने सम्यक्तवी को परश्मपापोपसेवी नहीं 
लिखा है, पॉच पाप करने चाल लिखा है | भले दी चह उपभोग 
हो उस भी रुचिपूर्यक प्रतृत्तितो पाय में ही क्या, पुणय में भी नहीं 
होती | वह तो दोनों को हेय और शुद्ध परिणत्ति को उपादेय 
मानता है। उसकी रुचि न नो कुमारी-विचाद में है न विधवा- 
विवाह में, किन्तु अप्रत्यास्यानावरणादि ऋपायों के उदय से 
वह अरुचिपू्षक जैसे कुमारीविवाह करता है उसी प्रकार 
विधवाविवाह भी ऋरता हे । उसकी अरुचि विधवाविवाह को 
रोके और कुमारी विवाह को न गोऊे, यद कैसे हा सकता है ! 
आत्तेपक का कहना है कि “पाप तो सदा स्वधा घोर पाप- 
वन्‍्धका काण्ण है, नत्र तो सम्यग्दष्टि को भो घोर पापवन्ध 
का कारण होगा; क्योंकि वह भी पापोंपमभोगों है। लेकिन 
आक्षेपक्र सम्यग्दष्टिको घोर पाप बन्ध नहीं मानता | तथ उस 
का सदा सर्वथा' शब्द आपडी जरिडत हो ज्ञाता है। अप्ठत- 
चन्द्र का हवाला देकर तो आउक्ष पक ने बिल्कुल ऊटपरटॉग 
बका है, जिस से त्रिधवानिवाह विगेध का कोई ताह्नक नहीं | 
सम्पक्त्व तो यन्ध का कारण है ही नहीं, किन्तु उसके साथ 
गहने वाली कपाय बन्ध का कारण जरूर है। यही कारण है 
कि अविरत सम्यग्टष्टि ७७ प्रसृतियों का बच्ध करती है ज्ञिन 
में बहुभाग पाप प्रकृतियों का है। सम्यक्तव और स्वरूपाचर णु 
होने से उस के १६+ २५८४१ प्रकृतियां को वन्ध झरुकता है। 
सम्यग्दष्टि जीच अगर विध्रवाविदाद् करे तो उसके इन ४१ 
प्रकृतियाँ का बन्ध नहीं होगा। हां, बाकी प्रकतियाक्रा वन्‍्धदो 
सकेगा । सो वह तो कुमारी विवाह करने पर भी दो सकेगा 
और विवाह न करने पर भो दो सकेगा। हमारा कद्दना तो 
यही है कि जब सम्यग्टष्टि जीव--अरुचि पूर्वक ही सही-- 
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पॉचों पाप कर सकता हैं, कुमारीविवाह कर सकता है, 
तब विधवाविवाद्द भी कर सकता है । 
आप्षेप (5 )-विधवाबिवाद इसीलिए अ्धर्म नहीं है 
कि वह विवाह है वल्क्ति इस लिए श्रधर्म है कि आगम विरुद् 
है | 'छोई प्रदृत्यात्मक कार्य धर्म नहीं है ' यद्द लिखना सबंधा 
असड्त और अन्नानतापूर्ण है । विवाहकों निवृत्त्यात्मक मानना 
भी ब्यर्थ हैं | श्रगग निवृत्त्यात्मक होता तो पॉचवे गुणुस्थात के 
भेदोमें मिचृत्तिस्प ब्रह्मचर्य प्तिमाकी आावश्यकताही क्‍या थीं? 
समाधान--विधवाविवाह आगमवचिरुद्ध नहीं है, यह हम 
सिद्ध कर चुके है ओर आगे सी करेगे। यहाँ हमारा कहना 
यही हैं कि अगर विवाह अधरम नहीं हैं तो विधवादिवादह भी 
अ्धर्म नहीं हैं! अगर विधवाविवाह श्रधर्म है तो विचाह भी 
अधर्म हैं। सच पूछा जाय तो जैनधर्म के अनुसार कोई भी 
प्रवृत्यात्मक कार्य धर्म नहीं हे। क्‍योंकि धर्म का मतलब हैं 
रत्तत्रय या सम्पतचारित्र | सस्यक्यारित्रका लक्षण शासत्रक्ारों 
ने “वाह्याभ्यन्तर क्रियाओं की निवृत्ति!” छिया है: जैसे कझि-- 
“संसार कारण निवुत्तिस्प्रत्यागूणंस्थ ज्ञानवतः वाह्याभ्वन्तर 
क्रिया विशेषों परम: सम्यकक्‍्चारित्रम” ( गज़वातिक और 
सर्वार्थसिद्धि ) 
भचहेतु प्रह्मणाय बहिरभ्यन्तरक्रिया-- 
विनिवृत्ति: पर सम्यक्‌ चारित्रम्‌ शानिनों मतम्‌। 
“जोक वार्तिक | 
वहिरव्भंतर क्र्या रोहो भवकारण पणासहुम । 
णाणिस्स ज जिणुत्त तं परमम्‌ सम्मचारित्तम्‌ ॥ 
“डचव्यसंग्रह। 
चरणाजुयोग शास्त्रों में भी इसी तरह का लक्षण है-- 
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हिसा दतचौीयेंब्यों मेथनसवा परियग्रद्माभ्यांच । 
परापप्रणालिकाभ्यों विरतिः संप्तस्य चारित्रमू ॥ ४६॥ 
+-रलकर्ण्डश्रावकांचार । 
ड्यादा प्रमाण देने क्री जरूरत नहीं । प्रायः सर्चत्र 
बारित्र का ललण निवृत्यात्मक ही किया है | हो | ब्यवहारनय 
से प्रवृत्यात्मक लत्तण का भी उल्लेज मित्रता है; जैसे-- 
अखुहादोी विशिव्रित्ती खुद्द पवित्तीय जाण चाग्तिं । 
वदसमिदि गुत्तिक्व बवहारणयादुजिण भणिय ॥ 
+द्रव्यसंभ्रद्द । 
यहाँ पर अशुभ से निन्रत्ति श्रोर शुभ में प्रदृत्ति को ब्य- 
चहारनय से चारित्र कहा गया है। परन्तु व्यवद्दारनय से कहा 
गया चारित्र, वास्तविक चा रित्र नहीं हैं । क्योंकि व्यवहाग्नय 
का विपय अमृता्थ (अवास्तविक) है | अम्रतचन्द्राचाय ने इस 
का वहुत ही अ्रच्छा खुलासा किया है-- 
निश्चयमिद्द भूताथ व्यवहार वर्ण्यन्त्य भृतार्थम्‌ । 
भूतार्थ वोधविमुस्त+ प्रायः ल्वोाद्पि संसार: ॥ 
अवुधम्य बोधनाथ मुनीश्वरा चर्गयन्त्य भूतार्थम । 
द्यवद्दाग्मच वेचलमलबैति यस्तम्य देशना नास्ति ॥ 
माणवक रच सिंहों यथा भवत्यनवंगीत सिहस्य । 
व्यवहाग एवहि तथा निश्चयतां यात्यानश्रयक्षस्य ॥ 
व्यवहार निश्चयों यः प्रवुध्यतत्वेन सवति मध्यस्थः | 
प्रान्‍्नोति देशनाया; सपपफलमबविकलमशिष्यः ॥ 
अर्थांत--वास्तविक्ता को विषय करने बाला निश्चयनय 
हैं और श्रवास्तविक्ताको विपय करने धाला व्यवहास्नय है । 
प्रायः समस्त संसार चास्तचिकता के ज्ञान से रदित है। अटप- 
बुद्धि धाले जीवों को सममक्काने ह लिये व्यवद्दास्तय का ऋथन 
किया जाता है | जो व्यवद्यारतय को दी पक्ड के रद्द जाता है 
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उसको उपदेश देना व्यर्थ है। मैसे जिसने सिध्द नहीं ठेजा वह 
क्र रता शूरता वाले व्यक्ति को दी सिंद लमझ जाता है, उसी 
प्रकार जो निश्चय ( धास्तविक ) को नहीं ज्ञानता चह व्यवद्दार 
( अवास्तविक ) को द्वी निश्चय समझे जाता है | जो व्यवद्यार 
ओर निश्चय इन दोनों को समझकर मध्यस्थ द्ोता है, वही 
उपदेश का पूर्ण फल प्राप्त ऋरता है। 

मतलब यह कि व्यवद्दार चारित्र, वास्तव में चारिश्र 
नही है--वह तो चारित्र के प्राप्त करने का एक जरिया हैं, जो 
कि अहल्पवबुद्धि चालों को समझाने के लिये कद्दा गया है। हों, 
यहाँ पर आचाय यद्द भी ऋहते हैं कवि मनुष्य को एकान्तवादी 
ते बनना चाहिये। यही कारण है कि दमने अनेफ्तान्त रूप से 
विवाह का विवेचन किया हैं। श्र्थात्‌ बारतविकता की दृष्टि 
से (निश्चयनय से) विवाद धर्म नहीं है, क्योंकि चद प्रवुत्तिरुप 
है और उपचार से धर्म है । परन्तु यद्द उपचरित घार्मिकता 
सिफ कुमारी विवाद में ही नहीं है विधधाविवाद् में भी है । 
क्योंकि दोनो में परख्री अर्थात्‌ श्रविधाहित र्त्रो से नियृत्ति पाई 
जाती है । पाठक देखेंगे कि हमारा विधेचन कितना शाख्त्र- 
सस्मत और अनेकान्त से पूर्ण है, जबकि शआक्तेपक बिलकुल 
व्यवद्वारैकान्तवादी बनगया है। इसीलिये “प्रवत्शत्मक ऊार्य 
धर्म नहीं है” निश्चयनय के इस कथन को यह सर्वथा (? ) 
असगत समभता है? 

हमने विचाह को उपचरित धर्म सिद्ध करने के लिये 
कथचित्निवृत्यात्मक सिद्ध किया था। जिख प्रकार किसी मन्नु- 
ष्य को शेर कद्दने से वद शेर नहीं होजाता, किन्तु शेर के कुछ 
गुणों की छुछ समानता उसमें मानी जाती है, उसो प्रकार 
व्यवद्वार चारित्र, चारिच्न न होने पर भी उनमें चारित्रको कुछ 
समानता पायी जाती है। चारित्रमे तो शुभ और अशुभ दोनो 
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से निधत्ति पायी जाती हैं ओग व्यवह्दाग चारित्र में अशुभ से 
 निवृत्ति पायी जाती हैं | व्यवहार चारिध्न की चारिन्र के 
साथ यही आंशिक समानता हैं । यही कारण हैं किव्यवद्दार 
घारिष् भी चारित्र कहा गया ।जब विवाह, व्यवद्दार धर्म है 
तो उसमें किसी न किसी रुपमें निवत्यात्मकता होना चाहिये | 
इसी लिये हमने कहा है कि चिचाह से परल्लीसवन रूप श्रशुभ 
परिणति से निचत्ति होतो हैं । यदद निवत्ति कुमारीविधाह स 
भी होती हैं ओर विधवाविवाह से भी होतो हैं । 
ँव्िदाह श्रगर निवृत्यात्मक है तो ब्रह्मचयें प्रतिमा क्यों 
बनाई !”-.आक्न पकका यह कथन तो बडा विचित्र है। अरे भाई 
विवाह में ज्ञितनी निवत्ति है उस से ज्यादः निवत्ति प्रह्मचय 
में हे । पहली क़ासमें भी शिक्षा दी जानी और दसरी में भी दी 
जाती है तो क्या यदद कद्दा जासकता हैं कि पहिली क्लास में शिक्ता 
दी जाती हैं तो दूसरी क्यों बनाई ? श्रगर फोई पूछे कि मुनि 
तो छुठच गुणस्पान में बन जाता है, फिर सातवों क्‍यों बनाया ? 
पाँच पापों का त्याग तो अणुबनतों में हो ज्ञाता है फिर मरद्दात्नत 
कुयों बनाये ? सामायिक्त और प्रोपधोपवास तो दखरी प्रतिमा 
घारण किये जाने है फिर इन नामों क्री तीसरी चौथी 
प्रतिमा क्या बनाई है व्यमिचार ओर पर्ग्रिद्द का त्याग तो 
ब्रह्मचर्याणुत्बनत और परिग्रद्द परिमाण ब्रन में हो जाता है फिर 
सातवीं और दशर्मी प्रतिमा क्यों बनाई ? तो इन सथ प्रध्नों 
का क्या उत्तर दिया जायगा ? 
उत्तर यही दिया जायगा कि पहिली अवस्वाओं में थोडा 
त्याग है और आगे की अवस्थाश्रों में ज्यादः त्याग है। यद्दी 
उत्तर विवाह के विपय में है । विवाह में थोडा त्याग हैं-ब्रह्म- 
चअरय में ज्याद त्याग हे! 
देव पूजा आदि प्रवृत्यात्मक हे परन्तु जब वे धर्म कहे 
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जाते है तब निवत्यात्मक भी हाते दें । उन में कुद्रेवपूजा तथा 
अन्य अशुभ पग्णितियां से निवृत्ति पायी जाती है। इसी से 
वे भी व्यवहार धर्म कहे गये है । 

इस विवेचन ले पाठक समझ गये होंगे कि विधवा- 
विवाद में कुमारीविवाह के बराबर निवुत्ति का अश पाया 
जाता है। इसलिये दानों एक ही तरह ऋ व्यवहार धर्म है । 


आक्षेप ( ड )-यह लिखना महाभ्ृठ है कि विद्याद्द के 
सामान्य लक्षण में कन्या शब्द का उदलेख नहीं हू । कन्या का 
ही विवाद होता है क्या इल दलील को क्रूठ बोलकर यो ही 
उड्डा देना चाहिये ? 

समाधान-६मने कन्या शब्द को उड़ाया नहीं है, बल्कि 
इस शब्द के ऊपर तो दमने बहुत ज्ञोरदार विचार किया हैं । 
राजवानिक नथा धन्य अ्रथामें ज्ञो कन्या शब्दका प्रयोग किय! 
गया है, उसके विषय में हम श्रीलालजो क॑ श्क्षेपां के उत्तर 
ठेते समय लिख चुके है। इसके लिये श्रज्षेप नम्यर 'पे' का 
समाधान पढ लेना चाहिये | 

आक्चेप ( ढ़ )-आप त्रिचर्णाचार को श्रप्रमाए मानकर 
के भी उसी के धमाण देते है, लेकिन जिस तिवर्णाचरार में टट्टो 
पेशाब जाने की क्रिया पर भी कडी निगरानी रकेजी गई है, 
उसी में विधवाचविवाद्द की सिद्धि कैसे हो सकती हैं? 

समाधान-त्रिवर्णांचार को हम श्रप्रमाण मानते हे, 
परन्तु विधवाविवाद्द के विरोधी तो प्रमाण मानते है, इसलिये 
उन्हें लमभाने के लिये उसका उल्लेख किया है। किसी ईसाई को 
समभाने के लिये बाइविल क्रा उपयोग करना, मुखलमान को 
समझाने के लिये कुरान का उपयोग करना, दिन्द का समझ्धाने 
के लिये येद्‌ का उपयोग करना जिस प्रकार डचित है , डसी 
प्रकार स्थितिपात्कों को समझाने के लिये ब्रिवर्णाचार का 
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उपयोग करना उचिन हे | टदटी पेशाब की निगरानी रखने 
वाला विधवाविदाह का समर्थन नहीं कर सकता--बहद्द तो 
बिल्कुल द्वास्यास्पद्‌ युक्ति दहै। आज्ञ मी दक्षिय प्रान्त में दट्टी 
पेशाब तथा अन्य क्रिया-कांड पर उत्तर प्रान्त की श्रपेक्षा कई 
ग़ुणी निगरानी रक्‍़जी जाती है | फिर भी वहा विधवाधविवाह 
और तलाक का आम रिवाज है। खेर, त्रिवर्णाचारमें विधवा- 
विवाह का विधान है, यह वात २७ थे प्रश्न के उत्तर में सिद्ध 
की गई है | उसी प्रश्नके श्राक्षेप समाधानों में इस पर विचार 
किया जायगा। 

आक्षेप ( ग)--ऋन्‍्या शब्द का अर्थ “विवाह योग्य स्री” 
क्या किया ज्ञाय ? पिता शब्द का अ्रथथ तो 'गरुरुनत्नन होता हैं 
जैसा कि अपरक्रोप में लिखा हें 'स्वान्निपेकादिकृदुगुरु/, पर- 
न्‍्तु कुमारी के अतिरिक्त कन्या शब्द का प्रयोग न तो हमारे 
कहीं देखने में आया है न छुना दी हैं। घनश्षय नाममात्ता में 
'कन्या पतिबंर/ लिज़ा है; 'त्री पतिवेर:? क्यो नहीं ? 

समाधान-कन्या शब्द का 'बिबाह योग्य स्त्री” अर्थ 
क्यों किया जाय, इस का समाधान आक्षेप 'ओ! के समा- 
धान में देखिये ! कन्या शब्द का कुमारी के -अनिग्क्ति श्र्थ 
आप ने नहीं देखा झुना तो इस में हमारा क्या अपराध हे? 
यह आप के ज्ञान की क्रमी है । आप के सहयोगी प० श्रीलात 
जीनेनतो यह अर्थ देखा हे। उन के कथनानुखार ही आप 
विशछछलोचन, हम और मेदिनी कोप देख डालिये। परल्तु 
इसके पहिले कोप देखने की कल्ना सीज़ लीजिये, क्योंक्रि इसी 
प्रकरण में अमरकोय देखने में आप ने बडी गलती की हे। 
अमरकोप में लिखा हूं कि पित्रादिग रू! अर्थान्‌ पिता, माता, 
ब्राता, मामा आदि गुरु है; परन्तु आप अर्थ करते है कि पिता 
माता, श्राता आदि पिता है । आप को समभकना चाहियेदकि 
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पिता आदि को गुरु कह सकते है, परन्तु लब तरह के गुरुओं 
को पिता नहीं कह सकते । कन्या का विशेषण 'पितृद्धत्ता' हैं न 
कि 'मुख्दत्ता' जिलसे कि अमरकोप के अ्रजुलार श्राप विस्तृत 
झर्थ कर सरकें। इसलिये यहाँ पितृशब्द उपलक्षण हैँ। इसी 
प्रकार कन्या शब्द भी उपलक्षण है। नाममार्नां में स्त्री पति 
चर/ न कहने का कारण यह है कि प्रत्येक्ष मत्नी का पति घर 
नहीं कहलाता, किन्तु जो ऋनन्‍्या श्र्थात्‌ जो विवाह योग्य स्त्री 
( दुल्हन ) होती हैं उली के पति को घर ( दुल्हा ) कहते है। 
स्‍त्री पतिवर/ कद्द देने से सभी सस्त्रीक पुरुष जीवन भर के 
लिये चर श्र्थात्‌ दृल्दा फदलाने लगते | 

आप्षेप (व )-अमरकोप में 'पुनभू ' शब्द का अथथ किया 
है 'दुबारा विवाह करने वाली स्त्री! ओर कवि सप्नाट्‌ धनखय 
ने पुनभ शब्द को व्यभिचारिणी स्त्रियों के नामों में डाला है। 
घंनश्षय, अकलडू और पृज्यपाद की फाटि के है, क्योंकि नाम- 
मात्रा में लिखा हैं “प्रमाणमकलइडुस्य पूज्यपादस्य लक्षश । 
ह्विसत्धान कवेः काव्यम्‌ रत्नश्नयमपश्चि मम्‌  नाममाल्ां के 
प्रमाण से सिद्ध है कि स्त्री का पुनर्विवाह व्यभिचार है | 

समाधान -धनजञ्ञयजी कवि थे, परन्तु उनका कोष 
संस्कृत साहित्य के सब कोषों से छोटा ओर नीचे के दर्ज का 
है। ऊपर जो इन की प्रशसा में छोक उद्धत किया गया है बह 
खद्‌ द इन्हीं का बनाया है। इस तरह अपने मुंद्द से प्रशंला 
करने से द्वी कोई बडा नहीं हो जाता | धनञ्जय को पृज्यपाद 
या अकलडइ की कोटि का कहना उन दोनों आचारयों का अपमान 
करना है। धनअञ्षय यदि सर्वश्रेष्ठ ऋबि भी होते तो सी क्‍या 
अकलड्डादि के समान मान्य हो सकते थे १ गॉधी ज्ञी सब से 
घडे नेता है, गामा लब से बडा पहलवान है और गौहर सर्च 
श्रेष्ठ गायिका है तो क्या गाँधीजी गामा और गौहर की इज्जत 
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बरावर हो गई ? मान्यता फे लिये सिर्फ सर्वेश्रेष्ठता नहीं देखो 
जाती, परन्तु यद्द भी देता जाता है कि बद श्रेष्टठा किस विपय 
में है। धनखय एक अच्छे परिडन या कवि थे तो क्या वे पूज्यपाद 
और अकऋलद्ध के समान झआचाय और तत्वक्ष भी थे, जिल से 
सिद्धान्त के विपय में उन का निर्णय माना जाय ? 

स्ैर | अ्रव हम पल विपय पर आते दैँ। अ्रमरकोप कारने 
पूनभू शब्द का श्रर्थ किया दै “दुबारा विवाह कराने वाली 
खी” । पूरनभ का दूसरा नाम्र दिव्रिपू भी है। जिस ब्राह्मण 
क्षत्रिय या बेश्य की ऋत्री, पुन हाती द्वे उसे अग्नेदिधिप 
कद्दते है ( इस से थद्द भी लिश होना है कि पहिले ज़माने 
में त्राह्यण च्निय बेश्य में भी रूपी पुनर्विवाह हाता था ) | 
अमरकोपकार न पूनभें का 'दुबारा विवाह करने वाली स्त्री 
श्रथ तो क्रिया, परन्तु उसे ध्यभिचारिणी नहीं माना | व्यभि- 
चाग्णिी के उन्होंने पुश्चली, धर्षिणी, वन्‍्धक्नी, असनी, कुलटा, 
इत्वरी आदि नाम ता बताये परन्तु पुनर्म नाम नहीं बताया। 
जो कोपक्ार पुनभ शब्द का उपयक्त अर्थ करता है वद्द तो 
व्यभिचारिणो उसे लिक्षता नहों, किन्तु जिसने ( धनञ्य ने ) 
पुनभ शब्द का अथ ही नहीं घताया वद्द उसे व्यभिचारिणी 
कहता है | इससे मालूम दोता है कि अमरकोपकार के श्र्थ 
से धनञ्षय का अर्थ विलकुल जुदा है| श्रमरक्रापकार के मनसे 
पुनभू शब्द का अ्थ है दुबारा विवाद्द करने बाली रुप्ती! श्र 
ध्रनक्षय के मत से पुनभू शब्द का श्र्थ है व्यमिचाग्णिी। ये 
नो एक शब्द के दा जुदे ज़ुदे श्र्थ हुए । इसले दुवारा विवाद 
करने वाली स्त्री व्यमिचारिणी केले सिद्ध हुई ? गो शब्द का 
अथ गाय भी है, खगे भी हैं, पृथ्वी भी है, इत्यादि और भी 
अनेक अर्थ हैं। अब कोई कदे कि अम्ुुक आदमी मर कर खर्ग 
गया, तो क्या इस का यह श्रथ होगा कि वद्द गाय में गया ! 
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क्योकि खर्ग को गो कहते है और गा का अर्थ गाय है | जिस 
प्रकार गो शब्द के गाया और स्व ये ठोना श्र्थ होने पर 
भी गाय! को स्वर्ग नहीं कह सकते उसी प्रकार पुनर्भ शब्द के 
'ठुबारा विवाह कराने वाली! और व्यविचारिणी! ये दोनों 
अर्थ होने पर भी दुबारा विवाह फरने वाली को व्यमिचारिणी 
नहीं कह सकते । दा अन्यकार्गों की दृष्टि में पुनर्भू शब्द के ये 
जुडे जुटे अर्थ है। इन जुदे जुटे श्रथों फो पर्यायवाची समझ 
जाता अवृल की खबी है ।हा, झगर श्रमर्वोष में लिखा हुआ 
पुनभू शब्द का अर्थ नाममालरा में दाता श्रोर फिर बहाँ उस 
व्यभिचारिणी का पर्यायवाची बतलाया होता तो धनश्ञय के 
मत से पुनर्विवाह व्यभित्ार सिद्ध होता। अथवा अमरकोश- 
कार ने ही अगर पुनभू शब्द को व्यभिचारिणी शब्द का पर्याय- 
वाची लिखा दोता तो सी पुनर्विवाह को व्यभिचार ऋट्दने की 
गजाइश द्ोती | परन्तु न तो अमर्कोशकार पुन को ब्य- 
भिचारिणी लिखते है, न नाममाल्ाकार अमरकोश सारगीखा 
पुनभू का श्र्थ ही करते है । इसलिये पुनभू शब्द के घिपय 
में दोनो ज्ञेकों के जुदे जुठे अर्थ ही समभना चाहिये ! 

दुसरी बात यह है कि 'पुनरभ' तीन तरह की होतो है-- 
१ अक्षतयोनि,२. चुतयोनि, ३. व्यभिचारि णी (उेजा मितातक्षरा 
शब्द कल्पद्रम, या हिन्दी शब्दसागर )। हो सकता है कि 
धनजञ्ञय कवि ने तीसरे भेद्‌ को ध्यान में रख कर पुनर्भ को 
व्यभिचारिणी का पर्यायवाची लिजा हो । इस अकार छोटी 
छोटी ग़लतियाँ नाममाला में बहुत पाई जाती है| जल-घाजु- 
ध्कका अर्थ हद घन्चप चलाने चात्ा, परन्तु नाममात्रामे धानुष्क 
को भील का पर्यायवाची शब्द लिखा है। लेकिन न तो सभी 
भील, धालुष्क हो सकते हैं ओर न सभी घनुप चलाने चाल 
भील दो सकते 'हैं। अगर नाममाज्षाकार के श्र्थ के अ्रनुलार 
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प्रयोग किया जाय तो घनुप चलाने वाले तीर्थंडर चक्रवर्ती 
आदि सभी राजा मदाराज्ञा सील कहलायेंगे।इसी प्रकार 
नौकर के पर्यायवाची शब्द में शह्र-जीबी लिखा है। लेकिन 
सभी नोकर शखस्त्रजीवी नहीं होते ) शत्तरज्ीत्री तो लिफे सिपा 
दिया ओर सैनिकोंकों कह सकते है परन्तु सैनिक और नौकर 
का पक ही झथ करना नाममाला की ही विचित्रता हैं । दसरे 
कोंपा में न तो पुनभू का पर्याय शब्द व्यभिचारिणी लिणा हैं 
ने धानुप्क का पर्याय शब्द भील लिखा है ओर न सैनिक का 
पर्याय शब्द सेवक लिखा है | इस प्रकार की छोटी मोटी भूल 
के माममालामें दर्जनों उदाहरण मिल्र सकते है । जो नाममाला 
की इन श्रुटियां पर ध्यान न देना चाहते हो वे उपयक्त छेट्टक 
(पैराग्राफ ) के ऋथनानुसार पुनरभ शब्द के अर्थ करने में 
मरकोशकार और नाममालाक्ार का मतसेंदर समझे । 
इसलिये पुनर्विधाहिता को व्यभिचारिणी नहों कद्दा जा 
सकता | 
इस के बाद आक्षेपक्त नें साहसगति विद्याधर तथा 
“्र्म संग्रह श्रावकाचा र' के कन्या शब्द पर अज्नानतापूर्ण बिबे- 
चन किया हैं, जिस का विस्तृत उत्तर शआ्ाक्षेप अं! अश और 
##” में दिया जाचुका है । इसी तगद दौज्षान्धय क्रिया के पुन- 
विवाह का विवेचन आजेप नं० 'ख* में किया गया है। शआज्नें 
पक ने बकवाद नो बहुत किया, परन्तु वद्द इतनी भी वात नहीं 
समझे पाया कि दीज्ञान्वय क्रिया के पुनविवाह का उम्लेज क्या 
किया गया थां। दीज्ञान्वय क्रियाके पुनर्विवाह से दम विधवा- 
विधाह सिद्ध नहीं करना चाहते, किन्तु यह वतलाना चाहते है 
कि चविवाहिना सत्री भी, श्रगर उसका फिर विवाद द्वो तो (भत्ते 
ही अपने पति के ही साथ दो) कन्या कददलाती दे | अगर कन्या 
शब्द का अर्थ कुमारी ही किया जायगा तो दीक्षान्चय क्रियार्मे 
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दीक्षिता स्त्रीका अपने पतिके साथ पुनर्विवाद् केसे दो सकेगा, 
क्योंकि आक्ष पक्र कन्या का ही विवाह मानता है । 

आ्षेप (थ)--जेंताचायों की सम्पूर्ण कथनी नय विवक्षा 
पर है। उन्होंने (?) विश्चलों चन में “कन्या कुमारिका नाये। 
लिखा है | यद्यपि यह विलकुल सीधा सादा है और इसमें नय 
प्रमाण बारों की कुछ आवश्यकता नहीं हे फिर भी नीतिकार 
ने कहा है--'अर्थी दोप न पश्यति!। जो हो ! जाति अपेक्षा 
( गशि भेदोषधी भिद। ) नारि (?) के साथ कन्या, कुमारी का 
प्रयोग किया गया है। हमारे अर्थ फो मिद्ध करने वाला अश 
'ज्ञगत्‌! में बड़े (१) बारीक टाइप में छापा गया है । इनना 
छुल ! कुछ खरीफ हे? 

समाधान--कशोप के ञ्री वाची कन्या शब्द का जब कुछ 
भी ज़ण्डन न दो सका तो उपयेक्त प्रताप किया गया हे | 
आज्षेपक का कहना है कि कन्या और स्त्री क्री जानि एक है, 
इसलिये दोनां को साथ लिण दिया है। ठीक है, मगर भारयया 
ओऔर सगिनी सी तो सज्ञातीय है, वाप और बेटा भी तो 
सजातीय है, नो इन सबके विपय में घुटाला कर देना चाहिये। 
इस बकवाद से आजक्तेपक ने अपने कोप देखने की कहना के 
अज्ञान का पुनः प्रदुशन किया है । विश्वलोचन, एक अने कार्थ 
कोश दै। अन्य कोशो के समान उससे पर्यायवाची शब्दों की 
लाइन खडी नद्दी की जाती दवै। उसमें तो यह बताया जाना है 
कि एक शब्द के जुठे जुदे कितने अर्थ है। कन्या शब्दके कुमारी, 
नारी, राशिभेद आदि जुदे जुदे अर्थ हैं । अगर आत्तेपक को 
कोश देखने का ज़रा भी ज्ञान द्योता तो चद इननी भूत्त न 
करता । टाइप की बान तो बडी विचित्र है । लेखक, जिख 
बान पर पाठका का ध्यान ज़्याद; आकषित करना चाहता है 
उसे बह अच्डर लाइन कर देना है और प्रेस वाले उसे ब्लाक 
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[ मोद्र ] टाइप में छापते हं। इस बात में आत्तेपक्त को छल 
सीफ आदि श्नेक भूत नज़श शा रहे है । यह पागलपन नहीं 
तो पया है ? वेचारा शआ्ज्ेपक ऐस ऐस जबरदस्त (१) 
तक (! ) शम्मो से विधवावियवादह का छगठन ह्ग्ने चला है। 

कम्या शजके धियय में इतना लिखा जाच॒का हैं कि अब 
बोर छ्लिम्रग की जरूरत नहीं है। सागारधर्मास्न के निर्दोषा 
विशेषण पर जो श्राजपक ने लिखा हैं इसका समाधान 'ग 
में किया गया है । 

झाजप (द)-शायद सब्यलानं को क्मणानुयोग का 
लक्षण भी नहां मालूम हैं। कही कठ्णानयाग में गहस्थ-चारित्र 
की आशाएं थी देखने में प्याएं हैं। करणानयाग में तो लोक।- 
लोक दियांग शादि या बगुन रहता £ | क्झणानुयोग और 
आता कया यथा सम्यन्ध 


समाधान--5ल आज्निप से मालूम होता है कि आज्षेपक्त 
का शाखपान अधूरा और ठुच्च है। पाठशालाओ के छोटे २ 
बच्चे जिनना धान रखते हे उतना शान बैचारे आजलेप कक्ता मिला 
हैं और उसी ये बल पर बह अपने का सर्वेगे समझता है ! 
ग्राप्तेयक को हम सलाह डहेने है कि वह मसाक्षमागप्रकाश कफ 
ग्राठम अधिकार में ' कणानयोग का प्रयोजन और "करुणा 
नगयोग ये ध्याग्यान की पद्धति! नामक विचचनों का स्वाध्याय 
कर जाय। वहाँ फे दट उद्धरण एम यहां नीच देत दे 

“शररि फमंणालयोग विपे जीवनि की था कमनि को 
विशेषता वा अिलाकादि की रचना निरुपण करि जीवन का 
धर्मचिय लगाये हँ। जे जीव धमविष उपयाग लगाया चाहें, 
जीवन का गणस्थान मा्गणा शादि विशेष श्र कमेंनि का 
फारग अवस्था फल कौन कौन के कस केले पाइबे, इत्यादि 
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विशेष अर जिलोक विपे नरक स्वर्गांदिक ठिकाने पहिचानि पाप 
नें विम्मु्त हाय धर्म विये लागे हैं. । ॒ 

“ब्रहुरि करणाजुयोग बिपे छद्मस्थनि की प्रवृत्ति के अनु 
सार (आचारण) वर्णुन नाही । केवलक्ञान गस्य ( श्रात्म परि- 
णाम) पदार्थनिका निरूपण है। जैस--कोई जीव तो द्वव्यादिक 
का विचार करे है था प्रतादिक पालें है, परन्तु अंतरग सम्यक्‌ 
चारित्र नहीं तातें उनको मिथ्यादृष्टि[ अब्नती कहिये हैं । 
बहुरि कई जीव द्वव्यादिक का वा ब्रताठिक का चिचार-गहित 
है श्रन्य कार्यनि विप प्रवतें है वा निठादि करि निर्विचार होय 
रहे हैं, परन्तु उनके लम्यक्तादि शक्ति का सद्भाव है तातें उन 
को सम्यक्ती वा व्रती कहिये हैं । बहुरि कोई जीव के कपायनि 
की प्रवृत्ति तो घनी है अर वाके अच्तरइ कपाय-शक्ति थारी हे 
तो बाकों मन्दकपाई कहिये हैं। शर कोई जीव के कपायनि की 
प्रवृत्ति तो थोरी है अर बाके अन्तरड़ ऋपाय-शक्ति घनी है तो 
वाक्ों तीत्र कपायी। कहिये है” । 

“बहुरि कहीं ज्ञाकी व्यक्ति तो किछू न भासे तो भी सूद 
शक्ति के सद्भाव्तें ताका तहोँ अस्तित्व कह्या । जैसे मुनि के 
अन्नह्न काय कि नाहीं तो भी नवम गुणस्थान पर्यन्त मैथुन 
सज्ञा कही” | 

५ “बहुरि करणालुयोग सम्पम्द्शन ज्ञान चारित्रादिक 
धर्म का निरुपण कम प्रकृतीनिका उपशमादिक्र ही श्रपेत्षा 
लिये सूच्म शक्ति जैसे पाइये तैसे गुणस्थानादि चिपे निरुपण 
करे द्वै | ल्‍ 

इन डद्धरणों से पाठक समभ जायेंगे कि करणानुयोग 
में चारित्रादिक का भी निरूपण रहता है। हाँ, करणानुयोगका 


ंालफााएााथां नाक ८ 2 ताप जाम मम ह जम कमलिकिकल 
+ जैसे दक्षिण के शान्तिसांगरजी | “सम्पादक 
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विधेचन भाषा के शनुलार है ओर चरणानुयोग का विवेचन 
वाह्यक्रिया के अनुसार | चरणानुयोग का सुनि वे 
आवक कर णानुयाग का मिथ्याररणि हो सकता हे । भाद्रों करे 
सुधार के लिये क्रिया है श्रधान्‌ कर्णानुयोग फे चर्म के लिये 
चरणानुपाग का धरम € । धियाह से पुरुषक्ती कामलालसा 
अन्य ख्रियां से दृट कर पक दी रहे में केन्द्रोमूत द्ोजाती है । 
इस प्रकार इछ्दा का कम्द्रीमत द्ोना कुपारो-विवाद्द से सो हैं 
और विधवा-विवा् से भी है, इसलिये करणानुयोग की 
शर्पेज्षा कुमारी-वियाद और विघपयादियाह में कुछ फर्े नहीं हैं। 
इसलिये कुमारी विवाह शीर विधवानिवाहके लिये जुटी ज़ुदी 
बाजाएँ नहीं यनाई जासकती ने बनाई गई है । अगर आत्तेपक 
करगानुयोग के स्वरूप फो सममाने की चेष्ठा करेगा तो उसे 
अ्रदठ्ी तरह था बात समझा मभपरानायसी। 
झालेप (धघ)-विधवा पं लिये आचास्आास्र में स्पष्ट 
म्धत्य दीक्षा दा चिद्यान हैं 
समाधान--5स शाक्षेप का उत्तर नम्बग घ! में दिया 
गया है 
इसके बाद श्ाछेपक ने सम्यपत्तव यनन्‍्ध का कारण है या 
नदी इस धिपय पर अनासप्यक विधच्वन किया है, जिसका 
विप्रयाधिवाहस कोई नानक नहीं 7 । हाँ, यह यात दम पद्दिले 
व्रिस्तार ले यह चुफे। कि सम्यनत्ी विधवा विद्ीाह ऋर 
सकना ऐ | 





इसरा अरुन 


दुसरे प्रप्न ये उत्तर में काई ऐसी बान नहीं है जिसका 
उत्तर पह्टिले प्रश्न के उत्तर में न झागया हो | इसलिये यहाँ पर 
विशेष न खिला जायगा। पुनर्विवाद् करने बाला सम्पकक्‍त्वी 
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होने पर स्वर्ग जञा राक्‍ता है या नहीं-इस पर श्रीलालओ नो 
कहते हैं कि वह सीधा मरकक निगोदका पात्र हैं, जबकि बिद्या 
नन्‍्द लिखते हें कि उदासीन चुत्ति रखने पर रचर्ग जा सकता 
हैं। इस तरह ढाना आच्पक एक दूसरे को काटते दे । दोनों 
आज पकोौके श्रा्षे पं पर निम्न में विचार किया जाता हैँ ३-- 

आधेप ( क )-पुनर्विवाह करने बाला मोक्ष तो तब 
जाय, जब बह रॉड पीछा छोड । भाव हीं मुनिम्रत के नहीं 
होते। घिधवाविवाद्द से संतान होगी वह राँड का सॉड फिर 
किसी का लेडरा वमेगा। ( श्रीज्ञाल ) । विधवावियाह रो 
सतान मोज्न की श्रध्रिकारिणी नहीं है। (विद्यानन्द) 

समाधान--- रॉड, सॉड, लेडरा शाद्ि शद्दा का उत्तर 
देना दथा हैं। विधवावियाह की सम्तान मोत्ध जा सकती हैं । 
जब व्यभिचारजात सुर मोक्त जा सकता है, तथ और की 
वांत द्वी पया हैं! विधवायिधाह करने के बाद मुनिम्नन घारण 
कर सकता है ओर मोत्ष भी जा सकता है| इसम॑ तो विवाद 
द्वी नहीं हैं ! 

आक्षेप (जज )--पुनर्विवाद करने वाले असच्छूठ हैं । 
( विद्यानन्द ) 

समाधान--पहिल्ले प्रएन के उत्तर में इसका समाधान 
कर चुके हैं। देखो न०--(ड) 

आक्षेप (ग )--लागारधर्माम्तत में लिणा है कि सथ- 
दार-खतोषी पर-र्त्री का कमी ग्रहण नहीं करता। विधवा 
का परस्त्रीत्व किस प्रमाण से दृटेगा। ( विद्यानन्द ) 

समाधान---इल का समाध्रान उसी सागारधर्मास्तत में 
हे। वहोँ लिखा है कि खदार-सतोपी परस्नी-गम्न और वेश्या- 
गमन नहीं करता । यहां पर तबन्‍्थकार ने कन्या (कुमारी ) 
को भी परस्त्री में शामिल्र किया दें ( कन्यातु आाविश्नर्तकत्वा- 
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रिपन्नांदि परनस्त्रत्वाद्यसनावेस्यन्यस्त्री नो न विशिष्यते)। जब 
नया भी परस्चत्री है आर विवाह द्वारा उस का परखीत्य दर 
कर दिया ज्ञाता है सब कन्या के समान विधवा का भी पर 
स्प्रीस्च दूर कर दिया ज्ञावेगा । शथदा जैसे विधुर का परपुरु- 
पस्व दूर दोता है इसी प्रक्ार विधवा का परम्त्रीन्ध दूर हो 
ज्ञायना । 
गैर, जब सागारधमम्रित की बान चल पठी है तय 
दम भी कुद्ठ लि देना चाहते हं।विधवाविवाहविरोधों, 
श्पन प्रप्मान निमिर को हटा कर ज़रा देखे । 
सायाग्धमामृत म चेष्यासयी को भीत्रत्मचयाखुत्धनी 
माना हैं, क्योकि प्रस्थकार क मत से वेश्या, पर-स्त्री नहीं हैं । 
इनका कट्दना है कि “यस्नु स्वदाग्वत्खाधारण खियोडपि थन- 
विनुमशक्तः परदारानेव बर्जयति सो5पि ब्रह्माणुघनीष्यने” 
अर्थान जो स्वस्त्री के लप्तान वेश्या को सी छ्ोटने में असमर्थ 
हैं सिफ पररुन्नी का हो त्याग ऋर्ता है बद्द भी ब्रह्मचययखुब्यनी 
है । इसका मतलब यह है कि चेध्यो, पररुमती नहों हैँ, पयाकि 
इस का कोई ब्व्रामी मोजद नहीं हं | यदि एसी वेण्या का 
सब॒न करने बाला ध्यगुदती हो सकता हैँ तो विधवाले विवाद 
फरने बाला फ्या गरणयनी नहीं हो सकता ? वेश्या, पररूती 
नहों ट्े, हिन्तु खह पृणसप से स्वस्त्री भी नो नहीं है । परन्तु 
ज्ञिस विधवा के साथ विवाह ऋर लिया जाता है, बह नो 
पृणुकप से स्थरत्री है कानून ले वेश्या स्वस्तरी नहीं कद्दलानती 
जवकि पुमत्रवाहिता स्वस्त्री कलानी है। इनने पर भी 
अगर वेष्यासत्री द्वितीय श्रेणी का श्रण॒श्नतों कला सकता 
हैं तो विधवावियाह करने बाला प्रथम शअ्ेणों का अखुवत्ती 
कला सकता दे । 
सागारधमसित में जहाँ इत्वगिकागमन को बह्मचर्यासुत्॒त 
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का अतिचार सिद्ध कया है धहाँ लिखा है कि “चास्थ सॉर्या- 
दिना परेण किश्लिस्काल परियृहदीतां घेश्यां गछछुतो भगः कथ- 
चित्परदारत्वात्तस्था। । लोकेतु परदारत्वास्ढेन भंगः इति 
भंगाभग रुपोतिचार: | इस चांदय पर वत्रिचार की ज्ञिये । 
जहाँ भग ही संग है वहाँ अनाचाग माना जाता है 
जहाँ अ्रभग ही है वहां वृत माना जाता है जहाँ भग श्र 
छाभग दोनों है वहाँ अतिचार माना जाता है | ऊपर के वाक्य 
में वेश्या-लवन को भंग ओर श्रस्रूप मान कर अतिचार 
सिद्ध किया गया है | यहाँ देखना इतना ही है कि भद्भ श्रंश 
क्या है ओर अभद् अं श क्‍या है? ओर उनमें से कौनसा अ्र'श 
विधवाविदाह में पाया जाता है? अन्थकार बदते है कि वे एयए- 
सबन में चूत का सद्ध इसलिये होना है कि वद्द दुसरो के 
हारा ग्रदृए की जाती है। मतत्व यद्द कि वेश्या के पास 
वहुत से पुरुष जाते है और सभी पैसा दे देकर उसे अपनी 
अपनी सन्नी बनाते है । इसलिये वह परपरिशहदोता हुई और 
उसके सेवन से वूत का भक्न हुआ | लेकिन लोक में बद्द परस्त्री 
नहीं मानी जाती ( क्योंक्ति पैसा लेने पर भी पूर्णरुप से वह 
किसी की रूुत्री नहीं वनती) | इसलिये उस के सेचन में द्वत का 
अभइ् ( रक्षा ) हुआ | पाठक देखें कि त्रिधवाविवाह में बृत का 
अभइ् ( रक्षा ) दी है, मह्ट बिलकुल नहीं है। लोक-ब्यचदार 
से, कानून की दृष्टि से, तथा परस्त्री सेचन में जो सकक्‍तलेश 
दोता है वद सक्‍लेश न द्वोने से पुनर्विवाहिता स्वस्त्री ही है, 
इसलिये इस सेवन ,में वेश्यासेवन की अपेक्षा कई गणी बत- 
रक्ता (अभड्ञांश ) है । साथ द्वी चेश्या में तो परपरिशद्दी- 
तता है किन्तु इस में नाममात्र को भी परपरिशद्दोतता नहीं 
है | जब कोई मनुष्य वेश्या के पास जाता है तब बह 
उसका पूर्ण अधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि उतना 
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अधिकार टुसरें पुरयों को भरी प्राप्त है। लेकिन पुनर्विवादिता 
के ऊपर दुसरे का बिलकुल श्भिकार नहीं रहता। इसलिये 
घेश्यासवन में तो प्रमड् के साथ में भट्ट है, लेकिन पुनर्विया- 
द्विता में अभद्र ऐै अमदह है। इसलिये वेष्या सेवन श्रति 
चार है और पुनर्वियाह बन है । झनाचार दोनों ही नहीं है । 
सागारधमास्त का यह कथन विधवावियाद्र का पूर्ण समथन 
करग्ना दे । 
हम पाठकों से टढना के साथ कहते एँ कि श्रफेल सागार- 
घमम्त में ही फ्या, विसी भी जैनग्रन्थ में--जों कि भगवान 
महावीर के परम पच्रित्र ओर उच्च सिद्धान्तों के अनुसार बना 
हो--विश्रवायिधाद का समर्थन ही मिलेगा। फिन्तु उसे सम- 
भने के लिये विधेक और निःपक्षता की ज़रूरत है । 
शाक्षेप (घ )--चन्द्राभा अपने निश्व छृंत्य फी जीवन 
शर निन्‍्दा करती रही ( विद्यानन्द )। जब उस दुए कॉसाथ 
छूट गया तब श्रेष्ठ मार्ग चारतणो करने से स्थर्ग गई । चद्द न्वेच्चा 
से व्यभिचार न करती थी, किन्तु उस पर मधु बलात्कार 
करता था। ( श्रीलाल ) 
समाधान--मसधु ने चन्द्राभा के साथ बलात्कार किया 
शाया दोनों दही इससल प्रसप्त थे, यद् बात प्रयक्षचरित 
निम्नलिखित ख्छाका से मालूम हो जातो है 
ट्रमिश्स परिद्वासबच्रो भिश्तां तथा समलझुनीय स्‌ रेमे । 
जञानमम्य चा यथा चरिताथ योवनं च मदनो विभवश्चय ॥७*६॥ 
लोचनान्तक निरीक्षणमन्तःकृजित॑ तर हसित च नदस्यथाः । 
चुश्यितं च घिठुतञ् रतञ् व्याजहार मुरतोत्सथरागम्‌ ॥७।३०॥ 
गीतनृत्यपरिद्ास्यक्थामिर्दीधिकाजलवनान्त विद्ारै: । 
तत्नताी र्तिसुजागंव मग्नो जनतन समय' समतीतम्‌ ॥७१७॥ 
मधु ने अन्ढाभा को मौठी मीठी और हंसीली बातों 
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से खुश करके रमण किया जिखसे उसका यौवन भदन श्र 
विसच सफल हो गया | चन्द्राभा का देखना, किलोल ऋरना, 
हंसना, प्यूमा लेना, फाम क्रीडा करना श्रादि से उनका झुरतों- 
त्लथ रेंग जमने लगा। गाना, नाचना, हंसी दिल्लेगी करना, 
वापिका के जब में और बनो में बिहार करना शआ्रादि से वें सुज 
के समुद्र म॑ मग्न हो गये। उन्हें जाता हुआ समय मालूम 
भी न पडा। 

पाठक देखें कि ब्या चद् बलात्कार था ? ऐर, मधु की 
वान आई है तो एक बात और सुनिये। मधु था तो परस्त्री 
सेधक और उसका यह पाप विय्यात भी हो गया था । फिर 
भी उसके यहाँ एक दिन विमलवाहन मुनिगज आहार लेने के 
लिये आये--स्मरण रहे कि इस समयमी मधु चन्द्राभा के 
साथ रहता धा--तो उसमे मुनि का दान दिया | 
प्राछुक सूपतिना विधिपृव सयताय चरटानमदायि । 
तेन चान्तफल्नतः लहसैव चित्रपश्चक मवापि दुगपम्‌ ॥७॥8५॥ 

राजा मधु ने मुनिराज् के लिये आहार दान दिया, 
जिससे तुरन्त दी पंच-आश्चरय हुए । पाठक ठेखें कि एक पर- 
सस्‍्नीसेदी, मुनि को शआाद्दार देता है जिसको आचार्य महाराज 
वरदान (उत्क्ृणदान) कद्दते हैं श्रौर उससे तुरन्त पंच आश्रय 
भी द्वोते है। इससे न तो मुनि को पाप लगता हैं न मधु को । 
पञ्च आश्चय इसका प्रमाण है। इतना दी नहीं, वर्क उस पर- 
स्त्रीलेवी का श्रन्न जाने के वाद ही विमलवादन मुनिफो केचल 
जान पैदा हुआ। अगर आजकलके ढौगी मुनियोके साथ ऐसी- 
घटना हो जावे तो वे दुरभिमान के पुतले शुद्धि के नाम पर 
अंतर्डियाँ तक निकाल निकात्न कर धोने की चेष्टा करेंगे और 
बेचारे दाताफों तो नरक निगोद्‌ के सिवाय दूसरी जगह भ्षेजंगे 
दी नहों । ख़ेर, अब आगे देखिये । राजा मधु और चन्द्राभा 
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दोनों मरकर सोलहदव स्वर्ग में देव हुए (इस घटना से नरक 
के ठेवे टांग पंडितों को वडा कष्ट होता होंगा। ) । इस पर आदो 
पक का कहना हैं कि 'वष्ट स्वग गई सा श्रेष्टनमाग के श्रव्लंवन 
से गई, परन्तु इससे इतना नो मालूम दहोगया कि परसत्रीसवी 
को श्रेप्ठमार्ग अवलम्बन करने का अधिकार है--व्यभिचारिणी 
स्‍त्री भी चा्यिका के शत लें सकनी है | उसका यद्द कार्य धर्म - 
विरुद्ध नहीं है । अन्यथा उसे अश्रच्युन-स्वर्ग में देवत्व कैसे 
प्राप्त होता ? 


हमारा यह कहना नहीं हैं कि विवाह करने से दो काई 
स्वर्ग ज्ञाता हैं । स्वर्ग ऊे लिये तो नदनुरूप श्रेष्ठ मार्ग धारण 
करना पडेगा | हमारा कहना तो यही है कि विधधाविवाह 
कर लेने से भ्रप्ठ मार्ग धारण करने का अधिकार था योग्यता 
नहीं छिन जाती । आज्षे पक का कहना तो यह है कि पुनर्विवाह 
बाला सम्यरदष्टि नहीं हो सकता, परन्तु मधु के टष्टान्त से 
तो यद्द सिद्ध होगया फि पुनर्विवाद धाला तो क्या, परस्त्रीसेवी 
भी सम्यत्तवी हो नहीं, मुनि तक बन सकता है। 


प्रश्न तीसरा 


“५प्रिध्रयाविवाद से नियद्धञ ओर नर कगतिका वध होता 
है या नहीं?-उस तीसरे प्रश्न के उत्तर में हमने जो कुछ कट्दा 
था उस पर शआ्क्षेपको ने कोई ऐेसी बात नहीं कही है, जिसका 
उत्तर दिया ज्ञाय ९ श्राज्षेपकों ने यार बार यही दुद्दाई दी है कि 
विधवावियाह धर्म-विरुद्ध है, व्यभिचार है, इसलिये उस से 
विसंबाद कुटिलता है, उससे नरक तियञ्वगति का बन्ध है । 
लेकिन इस कथधनमें अन्योन्याश्रय दोप है। क्योकि जब विधवा- 
त्रियाहद धमंविखद्ध सिद्ध हो तब उससे विसंधादादि सिद्ध हो ! 
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जब विलवादादि सिद्ध दा, नव वह धर्मविदद्ध सिद्ध हो | सर 
नाममरान्र के श्राक्षेपों का उत्तर देना सी हम ठचित समझने है । 

आतप्षेप ( क )-राहुल शादि की तपश्चर्याओं के इृशान्त 
शा्तरों में पाये जाते है । अगर उन्हें थोई विद्राद्द का उपदेश 
देता तो उनकी उन्नति में सन्देंद्द था। ( विद्यानन्द ) 

समाधान--राह्धुन श्ादि ऊे समान याज् ब्रद्मचारिणी 
त्राह्मीटेयी, सुन्दरी देखी, नीलीबाई श्रादि के डश्टान्त भी तो 
शास्त्रों में पाये जाते है। इसलिये ण्या यह नहीं कदा जासकता 
कि अगर कुमारी विवाह का उपब्श होता तो ब्राह्मी आदि की 
तरक्की केसे द्ोती ? अगर कुमारी वियाह के उपदेश रहने पर 
भी बाल्षब्रह्मचारिणी मित्र सकती है तो पुनविवाद का उपदेश 
गहने पर भी वेबब्य-दीक्षा लेने बाली और आर्थिका घन कर 
घोर तपश्चर्या करने चाली प्यों न मिलेंगी ? 

शआत्षेपक को राजुलदठेवी की फथाका पूरा पता ही नहीं 

है। जैनियों का बच्चा बच्चा जानता है कि नेमिनाथक्ते दो लेने 
पर राजुल के माता, पिता, सम्ियाँ तथा अन्य कुटुम्बियों ने 
उन्हें किसी दूसरे राजकुमार के साथ वियाह फर लेने को 
खूब ही समझाया था। फिर भी उनने विवाद न किया । श्ाज्षे- 
पक्र को सभभला चाहिये कि राहुल सरोजों रढमनख्िनी 
देवियों किसी के उपदेश अल्ञुपदेश की पर्चाद नही करती । 
अगर उन्हें विवाह करना होता तो सब लोग रोकने रद्दते, फिर 
भी वे विवाद कर लेती | और उन्हें चिचाद नहीं करना था तो 
सब लोग आप्रदह् करते रहे फिर भी उनने किसी के कहने की 
पर्चाह नहीं की | 
.. आह्तेप (ज )--पढित लोग श्रेष्ठमार्ग का उपदेश देते 
है, इसलिये विलवादी नहीं हैं। जबरन व्यमिचार को शित्ता 
देने वाले कुछ अपटुडेट त्लीडर्स विसंचादी है । ( विद्यानन्द ) 
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मसमापान--श्ष प्ठ मार्ग का उपद्श ठेना चुरा नहीं हे 
परन्तु जो उस ध्रप्ठमाग का अवलम्धन नहीं कर सकते उनको 
उससे उनग्ना भर शी फू माग में सी न चलने देना मतक नाम 
पर मनवाल्ा हो ज्ञाना है । कया विधवानिवाह का उपबेश बह्म- 
चर्यक्ा घानक है ? यदि हाँ, तो गृहम्थधर्म का विधान भी 
मुनिधर्म का घातक ऋदलायगा | पद्विली श्रादि प्रतिमाओ*का 
विधान भो दसरी थादि प्रनिमाशों का घातक कद्ृलायगा । 
यहि गहम्थधम आदि का उपदेश दने वाले, वश्चकू, नात्तिक 
पाजंटी, परापोपरेष्टा, पाप पंथ में फँसाने वाले थादि न 
तो खिध्रद्ाविवाह के प्रचाग्क भी वश्चक झादि नहीं है। पयाकि 
जिस प्रकार पूर्ण संयम क अभाव में अ्विरति से दटाने के लिये 
गहर्थध्म ( विग्ताविरत ) का उपदेश हैं उसी प्रकार पूणा 

प्रह्मचय फेश्रभाव में, व्यभिचार से दर ग्णने के लिये विधवा- 

विधाद का उपदेश है। जब विधवा-विचाह आगमविरुद्ध ही 
नहींहे नव उसमें विसवाद कैसा ? श्रीर उसका उपदेश सी 
व्यभिचार की शिक्षा क्यों ? विधवावियाद् के उपदेशक ज़बर- 
दस्सी झाद्वि कभी नहीं करते न थे बद्धिप्कार आदि की धमकियों 
देते है । ये सब पाप तो विधवाविवाह-विरोधोी परिडरतों के दी 
सिर पर सवार दे | 

आजेप ( ग )-विववाजिवाद् में श्रेण्या-लेचन की तरह 
आग्म्भ नले दी कमर हो, परन्तु परिप्रद--ममत्यपरिणाम-- 
कुमारी विदाद्द से असय्यात गुणा दे । (भ्रीज्ञाल ) 

समपाधान--सदि विधवाबिद्ाहमें श्रसंस्यात गुणा सम- 
सत्र है तो विधुरविवादह में भी श्रल॑र्यातगुणा ममत्व मानना 
पढ़ेंगा। क्योंकि जिस प्रकार विधवा पर यह दोपारोपण किया 
ज्ञाना है क्लि उसे पक पुरुष से सम्तोप नहीं हुआ, उसी प्रकार 
विधुर को सी एक रन्नी से सन्‍्तोप नहीं छुआ; इसीलिये वह 
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भी दोपी कहलाया । वास्तविक वात तो यह है कि न यिश्ुर 
विवाह में उयादः ममत्व पर्णिम हैं और न विधवाविवाह में। 
हाँ, अगर कोई स्त्री पक्त ही समय में टो पति रफ़्से अथवा 
कोई पुरुष एक ही समय में दो स्थियाँ रखे तो ममन्‍्च परिणाम 
( राग परिणति ) ज्याद। कदलायगा। अगर कसी ने यह 
प्रतिज्ञा ली कि मे २००) रुपये से उ्यादः न रफ़्जेंगा ओर शअब 
यदि वह २०१) रकसे तो उस की रागपरिणिति में ब्रृद्धि मानी 
जञायगी । लेकिन अगर बढ २००) में से एक रुपया खार्च करदे 
फिर दूसरा एक रुपया पेदा करके २००) करले तो यह नहीं 
कहा जायगा कि तू दुसरा नया रुपया लाया है, इसलिये तेरी 
प्रतिज्षा भह् हो गई और ममत्व परिणाम बढ गया। किसी ने 
एक घोड़ा रखने की प्रतिन्ना ली, हुर्भाग्य से बह मर गया; 
इसलिये उसने दूसरा घोडा सरीदा । यहाँ पर सी यह प्रतिन्ना- 
च्युत या अ्रधिक रागी ( परिग्रही ) नहीं ऋूद्य ज्ञा सकता। 
इसी भक्कार एक पति के मर जाने पर दूसरा ब्रिचाह करना, 
या एक पत्नी के मरज्ञाने पर दुसरा विवाह ऋरना अधिक 
राग ( परिभ्रह ) नहीं कद्दा जा सकता । हाँ, पत्ति के या पत्नी 
के जीवित रद्दते दुसरा विचाह फरनां, अवश्य ही श्रधिक 
रागी होना है। परन्तु परिडतों के श्रंघेर नगरी के न्याया 
जुसार, पुरुष तो एक साथ हजारों स्त्रियों के ग्लने पर भी 
अधिक परिग्रही नहीं है भर ल्ली, एक् पति के मर जाने पर 
दूसरा विधाद करने से,ही, श्रसंख्यात गुणी परिग्रदशालिनी 
हैं | कैसा श्रदुभुत न्याय है! 

विधवाबियाह में आरस्म कम है, परन्तु इसका करण 
गुराडों फा तमाशा नहीं है। तमाशे के लिये तो ज़्यादः आरम्भ 
की ज़रूरत है। विधवाबिवाद् तमाशा नहीं है इसलिये आरस्म 
कम है। असली बात तो यद्द है कि विधवावियाह में शामिल 


बज 
ज्ट 
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दोने वाले पुरुष धमत, दयालु, विचेक्नी और द्वब्य क्षेत्र काल 
भाव के प्लवाता होते है, इसलिये उसमे किसी सी तरह के ढोंग 
और कुरूदियों को स्थान नहीं मिलता। इसीलिये उसमें आरस्म 
कम होता है! इस तगह विधवाविवाहमें विवादरुपता है, अहप 
आरम्भ हैं, अधिक परिग्रह नहीं है, वेश्यासेवन जैसा नहीं है। 
वैश्यासे बन या परस्री -सेबन से विधवाविधाद्य में पया फरक है, 
यह बान दम पहिले बतला चुके है । 

शझापतप ( घ )--जब विधवाबिवाद् द्ोने लगेंगे, तब बड़े 
बड़े मोटे मोटे पुरुषत्यद्दीन पुरुषों की हत्याएं दोगी ओर 
नलाक का बाजार गर्म होगा । ( श्रीज्नाल ) 

समाधान-आक्षेपक के कथन से मालूम होता हैं कि 
समालमें बहुन से बड़े बढ़ मोटे मोटे पुरुष ऐसे दे जो नपुनल क 
होकर भी स्री रखने का शोक रखते है। अगर यह वात सच 
है नो एक पेस कानून फी बडी आवश्यक्ता हें जिससे ऐसे 
भ्रष्ट, वेईमान, निलेज ओर धोखेबाज नपु सका को आजन्प 
काले पानी की सजा दी जा सकें, जो नपुन्लक द्ोते हुए भी 
पक खत्री फे जीवन को बर्बाद कर देते है, उसे जौते ज्ञी जीवन 
भर जलाते हं--उनका अपराध तो मझुृत्युदुरड के लायक हैं । 
बिप देना पाप हैं, परन्तु ऐसे पापियोकी बिप देना ऐसा पाप है 
ज्ञो क्म्नव्य कद्दा जासकता है नि सन्देह फेस पापी, भ्रीमानाों 
में दी होते दे | फर्षोकि पद्दिले तो गरीयों में ऐश्व नपुन्लक द्वोते 
ही नहीं है । श्रगर कोई दुआ भी, तो जब पुरुपत्व दोने पर भी 
गरीबा के वियाह में कठिनाई हैं तो पुरुपत्वद्दीन दोने पर त्तो 
विवाह ही कैसे द्ोगा? भ्रीमान्‌ ज्लञोग तो पैसे के बल पर 
विवाह करा लेने दे | अगर थे विवाह न करावे ता लोग योदी 
कहने लगे कि क्‍या मैयासादिव नपुन्सक हे ? इललिये वें 
विधाह रूराते दे श्रीर श्रपने घर में दर्जी, सुनार, लोदो 
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आदि किसी भी जाति का गुन्डा नोकर रख लेते है ज्ञिसस 
श्रीमतीजी की कामवांसना शान्त द्वोती रहती है, तथा डन के 
तो नहीं उनके नाम के बच्चे पैदा होते रहते है | ऐसी दालत में 
बिप देने की सी क्या जरूरत हैं? अगर श्रीमती जी पतित्रत्ता 
मिकल्ञीं तो वे विए ही क्‍यों देगी ? 

विधवाधिवाह होने पर तलाक का रिवाज चलाना 
न चलाना अपने हाथ में हे | शताब्दियाँ से त्ली-जाति करे ऊपर 
हम नारकौीय अत्याचार करते आरहे है। आये दिन कौडुम्बिक 
अत्याचारों से स्त्रियों की आत्महत्या के समाचार मिलते है। 
उनके ऊपर इतने श्रत्याचार किये जाते है जितने पशुओं पर 
भो नहीं क्यि जाते। कसाई के पास जाने वाली बाय तो दस 
पन्द्रद् मिनट कष्ट सहती है और उस समय उसे ज्याद३ नहीं 
तो चिल्लाने का श्रधिकार श्रवश्य रहता दे | लेक्निन नारीरुपी 
गायको तो ज़ीवनभर यन्त्रणाएँ खहदना पड़ती है ओर ड्से 
चिह्लाने का भी अधिकार नहीं दोता | पुरुष तो रात रातभर 
रडी ओर परस्त्रियके यहाँ पडा रहे, दर्पो तक अपनी पत्नीका 
मुद्द व देखे, फिरभी अपनी पत्नीको जीवनभर गुलाम रखना 
चाहे, यद्द अन्घधेर कवतक चलेगा ? दमारा कहना तो यददी है कि 
अगर पुरुष, अपने अत्याचारों का त्याग नही करता तो तलाक 
प्रथा जरूर चलेगी । अगर पुरुष इनका त्याग करता है तो 
तलाक प्रथा न चलेगी | 

आप्षेप ( ड )-विधवाबियाद् वालों को विधवा का 
विवाद्द करके भी शड्ढा लगी हुई हैं तो पहिले से हो विधवा से 
क्यों नहीं पूछुलिया जाता कि तेरी तृप्ति कितने मजुष्यों से होगी? 

समाधान--६मने कहा था कि विधवाविदाह कोई पाप 
नहीं है। दो, विधवावियाद्द के वाद कोई दूसरा ( हिंसा झूठ 
चोरी कुशील आदि ) पाप करे तो उसे पाप बन्ध होगा | सो 
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तो कुमारी-विवाहक वाद ओर मनिवेष लेने के वाद भी द्ोता 
है । हमारे इस वक्तव्य के ऊपर आक्ेपक ने ऊपर का ( ह ) 

बेहद और अप्रांसड्िक शात्षेप किया है। खेर, उसपर दमारा 
कहना है कि स्त्री तो यही चादती दे कि एक्र हो पति के साथ 
जीवन व्यतीत दो जाय । परन्तु जब बद्द मरजाता है तो विवश 
होऋर उसे दूसरे विव्रादके लिये तैयार द्ोना पडता है | विवाद 
के समय वह बिचारी क्या बतत्लाए कि क्रितने पुरुषों से तृप्ति 
होगी ? वद्द तो एक्र ही पुरुष चाद्वती है। हा, यह प्रद्धा तो उन 
निर्लओों से पूछो, जो कि एक तरफ तो विधवाविवाद का 
विरोध करते है श्रीग दूसरी तरफ जब पहिली सरुत्नीको जलाने 
के लिये मरघट में जाते हूँ नो चह्दीं दुसरे विधाह की चर्चा 
करने लगते हैँ और इसी तरह चार चार पाँच पॉच स्त्रियॉँ 
दृडप करके कन्याकुरंगी फेसरी की उपाधि प्राप्त करते हैं । 
अथवा उन ध्र्टी से पृद्दो जो विधवाविवाहवालो का बहिष्कार 
करने के लिये तो बडा गज़न तजन करते हैँ, परन्तु खुद एक 
स्त्री के रखते हुए भी दसरी कप्नी का हाथ पकड़ने में लज्जित 
नहीं होते | देव की सतायी हुई बिचारी विधवा से फ्या पूछते 
हो ? शराधियों को भी मांत करने बाल्ली अस+भ्यता ओर 
कसाइयों को भी मात्त करने वाली क्र रता के वत्न पर विचारी 
विधवाश्रों का हृदय पयां जलाते हो | 


चौथा प्रश्न 


चौथे प्रएनन के उत्तर में तो दोनों द्वी श्रत्षेपक बहुत बुरी 
तरह से लटजडाते है । इस प्रएन के उत्तर में हमने कहा था 
कि परम्पीसवन, वेश्यासेधन और बिना विचाद् के पतली बना 
जेना, ये व्यभिचार की तीन श्रेणियों हैं। विधवांविवाद् किसी 
में भी शामिल नहीं हो सकता। कुमांरी भी परस्ष्री है, लेकिन 


( ६६ ) 


विवाह से स्वस्घी बन जाती है । डसी प्रकार विधवा भी 
विवाह से खस्न्री बन जाती है | श्रीलालजी ने व्यभिचार की 
उपयक्त तीन श्रेणियों खीकार कीं, जब कि विद्यानन्द उस के 
विरुद्ध है । हर बात के उत्तर में दोनो श्ाक्तेपक यही कट्दते हे 
कि “विधवाविवाह धरम विरुद्ध है, कन्या का दी विवाह होता 
हैँ आदि! | इन सब बातों का खूब विवेचन हो चुका हैं । 

आक्षेप्‌ (क)-विधदा कभी भी दूसरा पति नहीं करेगी 
जबतक कामाधिग्य न दो लोकलज्ञा आदि को निलाझ्ुली 
जो दूसरे पति को करने में नहीं हिचकी, चद्द डस दुसरे करे 
हुए पति में सनन्‍्तोष रफ्खे, अलस्मत्र है। अत उसका तीसरा 
चोधथा ओर जार पुरुष भी द्वोना सम्भव हे | श्रतरव चद भी 
एक प्रकार वेश्यासंगम जैसा हुआ । ( श्रीज्ञाल ) 

समाधान--एक्त मलुष्य अगर प्रतिदिन आध सेर 
अनाज खाता है, इस तरह मद्दीने में १५ सेर श्रनाज़ खाने 
पर यह नहीं क॒द्दा जा सकता कि यह बड़ा श्रगोरी है, पन्द्रह 
पन्द्रद सेर अनाज जा जाता है । इसी प्रकार एक स्त्री ग्रगर 
एक समयमें एक पति रखती है और उसके खर्गवास द्ोने पर 
अपना दूसरा चिवाह्द कर लेती है तो उसे अनेक पति बाली 
नहीं कद सकते जिससे उसमें ऋामाविश्य माना जाने । पक्क 
साथ दो पति रखने में या एक्त साथ दो पत्नो रखने में कामा- 
घिक्य कट्दा जा सकता है। इस इष्टिसे पुरुषों में ही कामाधि- 
क्य पाया जा सकता है| 

दूसरी वात यद्द कि आक्षेपक कामाधिक्य का श्रर्थ ही 

नहीं समझा। मानत्रीजिये कि एक स्त्री ने यद्द प्रतिक्षा जी कि 
मद्दीने में लिफ़े एक दिन ( ऋतु काल के घाद ) काम सेवन 
करू गी । वह इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रही। ऐसी दधात्रत में गगर 
वद्द विधवा दो जावे और फिर विवाद करले और इसके बाद 


( दे ) 


भी बह पूर्व प्रतिशा पर हृढ ग्हें तो उसमें कामाधिव्य ( काम 
दी अधिकता ) नहीं कहा जा सकना । और दुसरी स्त्री जो 
सधवा ही वनी रही है और प्रतिदिन था दो ठों चार चार 
दिन में काम सेवत करती है उसमें कामाधिक्य है। काम की 
अधिकता कामाधिक्य है, न कि काम के साधनों का परिवर्तन। 
इसलिये पति या पत्नी ऊ बदल जाने से क्रामाधिक्य नदी कहा 
जा सकता | 

लोऋलल्ा मे नामपर शअ्रन्याय या अत्याचार सदना पाप 
है । धर्मवियद्ध राय में लोऋलञ्ा से डरना चाहिये, लेकिन 
श्रॉज् मूदकर लोक की बातों को धमसंगत मानना सृ संता 
ज्ञो काम यहाँ लोकल का काश्ण है वही अन्यन्त लो ऋलजञ्ञा 
का कारण नहीं है। कहीं कहीं तो धर्मानुकूल फाम भी लोक 
नझा के कारण होजाते है जैसे, अ्न्तर्जातीयविवाह, चारसॉक 
में विधाह, स्त्रियों फे हारा भगवान की पूजा, श्रक्षाल, धठोंकों 
धर्मोपदेश देना पर्दा न करना, धम्न्राभूषणोमं परिचतेन कर ना, 
निर्मीक्ष्ता से बोलना, भत्री शिक्षा, श्रत्याचारी शांसक या पच 
के विसद्ध योलनां आदि | दिस किस बात में लोकलजा का 
व्रिचार किया ज्ञायगा ? ज़माना तो ऐसा शुज्ञर चुका है कि 
जैनधर्म धारण करने से ही लॉकनिन्दा होती थी, द्गस्वर बेप 
धारण करने से निन्‍दा द्वोती थी । ता क्या उस छोीउ देना 
चाहिये ? और थ्राजकल भी ऐसे लाग पड़े हुए है--जिनमे 
आतेपक का भी समावेश ह्ै--ज्ञो कि भगवान मद्दावीर के 
ज्यन्ती मानना भी निन्द्रनीय समझते दे । जब ऐसे घर्मानुकूल 
कार्यों की निन्‍दा करने वाले मीजूद दे तब लोकनिन्दा की कहां 
तक पर्वाद की जाय ? इसके अतिरिक्त धर्मत्रिदद्ध काय भी 
लोक-प्रशँसा के कारण हो जाते है या लोक-निन्‍्दां के कारण 
नहीं होने | जैसे--मीधियन जाति में प्रत्येक्ष पुरुष का प्रत्येक 


( दम ) 


स्त्री पर और प्रत्येक्त सती का प्रत्येक पुरुष पर खमान अधि- 
कार रहता है, इससे चह्दों सब पुरुष अपने को माई २ समभते 
हैं। चीन में भी फ़ूबीऊे राजत्वकाल तक ऐसा दी नियम था। 
इसी तरह आयलेग्ड की क्लेल्टिक जाति के बारे में भो है । 
पोलिक्स अरेब्िया में और कोरम्वा जाति में भी ऐला ही 
नियम था | ऑ्रॉस्ट्रेलिया में विवाह के पद्चिले समागम करना 
बुरा नहीं समझा जाता था। वैविल्षोना प्रत्येक स्त्रीकों विवाह 
के वाद व्हीनस के मन्दिर में बैठकर किसी अ्रपरिचित आदमी 
के साथ सहवास करना पडता था | जब तक्र चद्र ऐसा न करे, 
तब तक वह धर नहीं जा सकती थो। अमी नियन जाति में 
कुमारी स्ञियाँ विवाह के पहिले वेश्याचुत्ति तक फरती दे पर- 
न्तु इसमें लोकलडजा नहीं समझी जाती । प्राचीन गोम में 
विवाह के पहिल्ले यदि कोई लडकी व्यभिचाग्वृत्ति से पैसा 
पेदा नहीं कर पाती थी तो उसे बहुत लज्जित होना पड़ता 
था। चिपचा जाति में श्रगर किसी पुरुष को यद्द मालूम दो कि 
उसकी स्त्री का अ्रभी तक किसी पुरुष से समागप्त नहीं हुआ 
तो वद्द अपने को अभागा समरकता था ओर अपनी खझ्री को 
इसलिये तुच्छ समझता था कि बद्द एक भी पुरुष का चित्ता- 
कर्पण न कर सकी । बोटियांक लोगो में अगर क्लिसी कुमारी 
के पीछे नवयुधक्रो का दल्लन चल्ले तो उसके लिये यह बड़े 
अपमान फी वात समझी जाती है। वहाँ पर कुमारावस्था में 
ही माता दनजाना बड़े सोभाग्य और सनन्‍्मान की बात मानी 
न दै। इस विषय में इसी प्रकार के अ्रदूभुत नियम 
! फमेग्सट, कूकी, किचनक, रेड इन्डियन, चुकची, 
एस्क्िमो, कोटा, मोंगोलकारेन, डोडा; रेड कारेन, टेहि- 
टियन, आदि जातियों में तथा इसके अतिरिक्त कमेरक रेल, 


( 5६ ) 


झतलीटस, रचरी एशिया, टहीदी, मेकरोनेशिया, केण्दोन 
आदि देश ओर हीपो के निवासियों में भी पाये जाते हैं । 
इसलिये जो लोग लोकलज्ञा श्रीर लोकांचार की हुद्दाई देकर 
क्तव्याकतंब्य का निणुय ऋरना चाहते है वे मर्ख है। हमारे 
कृपमण्ट्टक पणिडित वार बार चिल्लाया कर ते हैं-- क्यों जी, ऐसा 
भी कहीं होता है ?" उन्हें जानना चाहिये क्ति यह “कहीं” 
और 'लोक” तुम्दारे घर में ही सीमित नहीं हैं। 'कहीं! का 
ज्ञेत्र व 'लोक' बहुन बडे और विचित्र है, और उन्हें जानने के 
लिये विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। लोकाचार, क्षेत्र काल 
की अपेन्ता विविध और पर्विर्तनशील है, इसलिये उस को 
कसौटी बनाना मू्खता है। हम तो कद्दते है क्लि अगर विधवा- 
विवाह धमंविण्द्ध है तो बह लोकलज्ञा का विषय हो या न 
हां, चद्द त्यागने योग्य है; और अगर वह धर्मविरुद्ध नहीं है 
तो लोगों फे वक्याद की चिन्ता न करके उसे अपनाना चांदिये। 
घर्मांनुकल समाजरज्षा और न्याय के लिये भ्रगर लोकलज्ा 
का सामना करना पडे तो उ्चकों जीतना परिपह विजय के 


समान श्रेयरुकर है। हे पिन, 
इसके याद पुनविवाहिताओं के बिपय में आक्तेपक ने 


जो शब्द लिखे है वे ध्रप्ठता के सूचक हैं| अगर पुनर्विवाद्िता 
के तीसरा चोथा ओर जार पुरुष होना भी सम्मव है तो पुन- 
विवाहित पुरुष के तीसरी च्ीथो पॉचवी तथा अनेक ग्खेल 
माशुकाएं होना सम्भव है। इस तरह पुनर्विधाह करने चाला-- 
आत्षेपकके कथनाहुलार--मेंडुशा दे। आते पक की समस्मावना 
का कुछ ठिकाना भी है । एक सांथ धज़ारों स्लियोँ रजने बाला 
पुरुष तो सन्‍तोपी माना ज्ञाय और पुनर्विवाह करके एक दी 
पुरुष के साथ रहने बाली स्त्री अ्रसन्‍्तुण्ठ मानी ज्ञाय, यह 
आक्तेपक की अन्धेर नगरी का न्याय है । पाठक देखे कि 


( ७० ) 


आत्तेपक से जब विधवाविवाद के विरोध्र में कुछ कद्दत नहीं 
बन पड़ा तब उसने यद्द वेहदा बऋूचाद शुरु: कर दिया है | 

आश्षेप (ख )--विवाद तो कन्या का द्वोता है सो भी 
कन्यादान पूर्वक । चह विधवा न कन्या है न उसका कोई देने 
वाला । जिखकी थी चद् चल बसा'“'बह किसी के लिये वसी- 
यत कर गया नहीं, अब देने का अधिकारी कौन ? ( श्रीलाल ) 

समाधान--इन थ्राक्ष पा का समाधान प्रथम प्रश्न के 
उत्तर में कर घुक हैं | देखो, 'ए! 'पे! झो! 'घ! | हमारे विचे- 
चन से सिद्ध है कि स्त्री सम्पत्ति नहीं है। जब सम्पत्ति नहीं 
है ता उसकी बसीयत करने का अधिकार किसे है। कन्या- 
दान भी भ्रनुचित है। यह जबदस्ती का दान है; अत कुदान 
है। इसलिये आचाय सोमदेव ने कुदानों कौ निन्‍दा करते 
हुए लिखा है :-- 

हिरण्यपशु भूमीनामकन्याशय्यान्ननाससाम । 

दानेबंहुविधेश्रान्यै् पाप मुपशास्थ॒ति ॥ 

चॉदी, पशु, जमीन, कन्या, शय्या, अन्न, वस्त्र आदि 
दानो से पाप शान्त नहीं होता। अगर विवाह फा लक्षण 
क्न्यादान होता तो चद्द कुदांन में शामित्न कमी न क्रिया 
जाता। यद्द वात परिडतों के भद्दामान्य बिवर्णाचार में भी 
पायी जाती है :-- 

कम्यादस्ति खुबरण वाज्ि कपिला दासी तित्ञास्यन्द्न । 

चमा गेहे प्रतिवद्धमन्न दशा दान द्रिद्रेषप्लितम ॥| 

तौथान्‍्ते जिनशीतलस्य खुतरामाविश्वक्तार खय॑। 

लुब्घो वस्तुषु भूतिशर्म तनयो-लौमुरडशालायनः ॥ 

कन्या, दाथी, छुब॒र्णे, घोड़ा, गाय, दासी, तित्न, रथ, 

ज़मीन, ये द्रिद्रों को इष्ट दश प्रकार के दान हैं, ज्ञिन का, 


( छ ) 


शीनछनाध के तीर्थ के अन्त में भृतिशर्मा ऊे पुत्र मुण्डशाला- 
यन ने शाविष्कार किया था| 
इससे लि हैं क्लिकन्‍्यादान, जैनवर्म में नहीं हे। 
शीतलनाथ न्यामी ऊफे पदह्िले कन्यादान का ग्विज ही नहीं था। 
तो क्या उसझे पहिले चियाह न द्वोता था ? तब तो ऋषभरेव, 
भरते, जयदुमार खुलायना शआाड़ि का विधादह न मानना पडेगा । 
कन्यादान फो खिच्ाद मानने से गान्धर्े श्रादि विवाह, विधाद्द 
न कहलायेंगे। धरीकृष्ण का रकाणी फे साथ ज्ञो विध्राह हुआा 
था उसमें कन्‍्यादान हहाँथा ? फ्या बद विवाद नांजायज्ञ 
था ( स्मरग रहे छि इसी थिधाह & फलस्वरूप, झक्मगी जी 
गर्भ से नक्षयमोत्नगामी प्रशम्न का जन्म हुथा था। सर 

इस धिएय में हम पहिले बहुन कुद्ध लिख चुके हें। मुरय बात 
यह है कि कन्यादान विदाह का लक्षण नहीं है । 

झाक्षप (ग )-पुसर भोक्ता है, रुप्री भोज्य हैं। पुरुष 
जय शनेक भमोत्यों के भोगने की शक्ति रपना है सथ ज्यों नहीं 
पक भात्य के अमाय में दसरे भोज्य को सागे । ( श्रोलाल ) 

सपाधान--पुरुए भाक्ता हैं पग्न्त वद्त मोज्य भी हे। 
टुमती प्रकार स्त्री भोस्य ऐ परनत वह भोक्ती ( मोगने बाली ) 
भी १ इसलिये भोज्यरूपों के श्रभांव में, परप४ को झ्रविकार 
# कि घह दसरों भोस्यन्टवी प्राप्त करे, इसी प्रकार भोज्य- 
परप के अभाय में स्प्री को श्रविकार है. कि बढ दुसरा भोज्य 
परुष प्राप्त करे । शक्ति का चिधार क्रिया ज्ञाय तो परुष में 
जझिननी म्पियां को भोगने की ताकन दे उससे भी झ्याद्र 
पग्ररों की भोगने की नाकन स्त्री में है । 

जहां मॉज्यभोजक सम्बन्ध दोता हे वहाँ यद्द थात देखी 

ज्ञाती £ कि भाग से भोजञक को सुलानुभव दोतां हैं और 
भोज़्य को नहीं दोता | रप्ी पुरय फ्रे भोग में तो दोनों को 


( ७२ ) 


सुक्ाजुभव होता है, इसलिय उनमें से किसी एक को भोज्य 
था किसी एऋ को भोजक नहीं कद्द सकते | श्रसत्न में दोनों 
ही भोजक हैं । अगर रुनत्नी को भोजक न माना जायगा तो 
स्त्रियों के लिये कुशील नाम का पाप ही नहीं रहेगा, क्योंकि 
कुशील करने वाला ( भोज़क ) तो पुरुष हे नकि रुत्नी ।इस 
लिये स्त्री क्रा क्या दोष हैं? हिंसा करने वाला हिसक कह- 
लाता है न कि जिसकी हिंसा की जाय वह | चोरी करने वाला 
चोर फहलाता है न कि जिसकी चोरी की जाय वह | इसलिये 
जो व्यभिचार करने वाला होगा वही व्यभसिचारी कहलायगा 
नकि जिसके साथ व्यभिचार किया जाय वह। इसलिये स्त्रियां 
सैक्नडों पुरुषों के साथ सम्भोग करने पर भी व्यभिचार पाप 
करने घांती न कहलायेंगी, क्योंकि वे भोजक ( भोग करने 
वात्ञीं ) नहीं है। अगर स्रियों को व्यसिचार का दोप लगता 
है तो कहना चाहिये कि उनमें मी भोक्तृत्व है । 

भोकतृत्व के लक्षण पर विचार करने से भी स्त्रियां में 
भोक्तृत्व मानना पडता है। दूसरी वस्तु की तांकृत को भऋहण 
करने की शक्ति को भोकतृत्व कहते है (पर द्रव्यवीर्यादान- 
सामथ्य भोकतृत्वलक्तषणम्‌--राजवार्तिक) । व्री पुरुष के भोगमें 
हमें विचारना चाहिये कि कोन किसकी ताक॒त ग्रहण करता है 
और फोन अपनी शक्तियां को ड्याद वर्बाद करता है। विचार 
करते ही दम मालूम द्ोगा कि भोक््तृत्व त्री में है न कि पुरुष में, 
क्योंकि सम्सोग कार्य में पुरुष की ज़्याद शक्ति नष्ट होती है। 
दूसरी चात यह है कि ख््रीके रज्को पुरुष भ्रद्दण नहीं कर पाता 
बह़रिक पुरुष के वीये को स्त्री भ्रदरण करलेती है । राजवार्तिक 
के लक्षणाझुसार, अहण करना ही भोक्तृत्व है । 

स्त्रीको जूँठी थालीके समान वतल्ाांकर भोज्य ठद्दराना 
अल्लुच्चित हैं, क्योंकि पुरुष को सी गन्ने के समान ठद्दग कर 


( ७ई ) 


सोज्य सिद्ध कर दिया जायगा। यदि एक पुरुष के सगम से 
स्त्री जूंठी हो जाती है तो एक स्त्रीके सगम से पुरुष भी जूँठा 
हो ज्ञाया है । इसलिये अ्रगर जूँठी र्त्नी को सेवन करने वाला 
चांडाल या कुत्ता है तो जूँठे पुरुपकों सेवन करने वांली चांडा- 
लिन या कुतिया है | अगर दसरी घबात ठीक नहीं तो पद्दिली 
वात भी ठीक नहीं है। 

भोज्य-मोजकके सम्बन्ध में यह ध्यान में रजना चाहिये 
कि यह उपभोग का प्रकरण है। भोजन बगैरद्द तो भोग हैं और 
वस्त्र बगैर उपभोग हैं। स्त्री के लिये पुरुष उपभोग सामभ्री 
है और पुरुष के लिये स्त्री उपभोग सामग्री है । इसलिये यहाँ 
जूँठी थाल्नी आदि भोग सामग्री का उदाहरण ठोक नहीं दो 
सफ्ता है | उपभोग में यद्द नियम नहीं है कि एक सामभ्री का 
एक ही व्यक्ति उपभोग करे। जिस विस्तर पर एक श्राठमी सो 
लेता है उसी पर अगर दुसरा लेटजावे तो वह्द जूँठा जानेवाला 
था उसके समान न कद्दलायेगा | एक साधुन की बटद्दी का चार 
आदमी उपयोग कर सकते हैं । इसी प्रकार कुर्सी, टेचुल, 
पलंग, चोवी, मोटरगाड़ी, रेलगाडी, चटाई, साइकिल, मोती, 
माणिक आदि वस्तुआका अनेक आदमी उपयोग कर सकते हैं, 
लेक्नि इससे कोई जूँठन जाने वाले के समान नहीं कहलाता | 
इसलिये अगर थोड़ी देर के लिये स्त्री को भोज्य ( उपसोग- 
सामग्री ) मान लिया ज्ञाय तो भी उसके पुनर्विवाद् को घृणित 
नहीं कहा जा सकता। ु 

जिस समय माता. अपने बच्चे की सेबा करती है, उस 
समय माता बच्चे की उपभोग सामग्री है, इसलिये क्या माता 
अब दसरे बच्चे की सेचा नहीं कर सकती ? क्या बद जूँठी द्वो 
गई ? पक नौकर अपने मालिक के हाथ पैर आदि दवाता 
(सवाहन करता ) है तो क्या बह जूँठा द्वेगया ? भोग सामग्री 


( ७४७ ) 

झौर उपभोग ख्ामभ्रीमें बड़ा फरक है, यह सदा स्मरण रखना 
चाहिये। उपभोग सामग्री दूसरे के लिये घृणित नहीं होजाती । 
हाँ, अगर एकाघ चीज थोडी बहुत घृणित ऋहदलावे भी, तो 
यह नियम कदापि नहीं कराया जा खकता कि उपभोग सामग्री 
हो जाने से घृणित हो ही गई । क्योंकि पेला मानने से कुर्सी 
चौफी आदि का दुबारा उपयोग करना भी घृणित 'हलाने 
तगेगा। 

झाक्षेप (घ )-ऐला कहीं न देखा सुना होगा कि एक 
स्त्री के अनेक पुरुष हो, जिस प्रकार एक पुरुष के अनेक स्त्रियों 
होती है यह सिद्धान्त कितना अटल है ? (श्रीलाल) 

समाधान--आज्ञषेपक के सिद्धान्त की अटलता का 
तिब्बत मैं--जिसे प्राचीनकाज्ष्म तिविष्टप या रुबर्गे कहते थे-- 
ढिवाला निकला हुआ दे । वहाँ पर एक स्त्रीके एक साथ चार 
चार छुः छुः पति होते है । और श्रमेरिका, ४ग्लेंड आदि देशों 
में एक पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार नहीं 
है । प्राकृतिक वात यह है कि एक पुरुष और एक रुत्नी का 
दास्पत्य सम्बन्ध हो । हो, अगर शक्तिका दुरुपयोग करना हो 
तो एक पुरुष अनेक स्त्री रक्ष सकता है और एक स्त्री अनेक 
पुरुष रल्त सकती है। अटल नियम कुछ भी नही है । अगर 
थोडी देर के लिये ऑत्तेपषक को बात मानली जाय कि एक रुची 
एक ही पुरुष रख सकती है तोभी उसके पुनर्विबाह का अधि- 
कार छिन नहीं जाता । एक आभूषय पएक्रक समय में एक ही 
आदमी के काम में आ सकता है। क्‍या इसीलिये फिर कोई 
उस्रका उपयोग नहीं कर सकता ? स्त्री तो रत्त है | रत्न एक 
समय में एक ही आदमी की शोभा बढ़ाता है, लेकिन समया- 
न्तर में दूसरे के काम में भी आता है । 


प्राक्षेप ६ झू )--एक पुरुष अनेक स्त्रियों से एक वर्ष में 


( ७! ) 


अनेक सम्तान उत्पन्न करे सकता हैं परम्त एक ह्ची. अनेक 
पर्दा को भी रखकर एक सन्‍तान से अधिक पैदा नहीं कर 
सकती । (श्रील्ञाल ) 

मप्राधान--यपद्)ि ऐसा हे तो स्पियाशा पनर्वियाद तरत 
चालू कर देना चाहिये, भले ही पृरुषों का पनर्वियाह रोक टिया 
जाय। क्योंकि अनेक सस्तान पऐंदा करने के लिये तो एक पुरुष 
ही काफी है; इसलिये बहुत पूरुष कुमार या बिघुर रहें तो 
सनन्‍्तान संय्या की द्ष्टि से काई हानि नहीं है, किन्त स्त्री तो 
पक भी कुमारी या विधवा न रह जाना चाहिये: क्योंदि उनके 
व्रैधन्य या कौमाय से संग्या घट जायगी। यह कहों का न्याय 
है कि जिसकी हमें अधिक जरूरत है खह तो व्यर्थ पडी रहे 
झीर जिसकी थोड़ी जरुरन है उसको ज्यादः कदर की जाय । 
प्रहति ने जो स्त्री परुष के बीच में अन्तर उत्पन्न कर दिया 
हैं, उससे मातम होता ६ कि विधुग्विधाह की अ्रपैज्ा विधवा- 
विवाह कई गुगा श्रावश्यक हैं । 

श्राक्तेप ( थे )--लब्र चिषय समान नहों हुआ करते। 
एक ही सम्भोग क्रिया से न्‍्प्री को गर्भधारण आदि अनेक 
कष्ट सहने पढने हैँ श्रीर पदप को कछु नहों। अ्त्र कहाँ गये 
समान बनान बाल स्यायलीथ सी ? (श्रोजाल ) 

समाधान--स्त्री परुषों में शारीरिक समानता नहीं है 
इसलिये उनके श्व्िकारों में भी विपमता होना चाहिये और 
उस्त्र विपमता में पदपों को अवथिक अधिकार मिलना चाहिये 
यह नहीं कहा जासकता। शअ्गर कोई कहें कवि रूपी परुष में 
द्वागीिरिक विपमसा हैं, इसलिये पुरुष के मरने पर स्त्री का 
भोजन करने का भी अधिकार नहीं है ( उसे भ्रृख्ों रह कर 
मर ज्ञाना ही उचित हैं), तो क्या यह उचित ह ? प्रकृतिविरुद्ध 
विपमता पैदा करने का हमें क्या अधिकार हैं? हाँ, श्रगर 


( ७६ ) 


पक्ृति ने कोई ऐसी घिपमता पैदा की होती जिससे पुनर्विवाह 
का निषेध मालूम होता तो कहने को गुंजाइश थी। अगर 
विधवा हो जाने से सरुत्नी का मासिकधर्म रुक जाता, स्प्रीत्व के 
चिन्ह नष्ट हो जांते या विगड जाते तो कुछ अवश्य ही स्प्री के 
पनर्चिवाह का अ्रधिकार छीना जाता | 
” गओक्षेपक ने जो विपमता बतलाई है उसले तो स्त्रियों 
को ही विशेष अधिकार मिलने चाहिये, वर्षोक्ति कर्तव्य और 
अधिकार ये पक ही सिक्‍के के दो पृष्ठ ( बाजू) है। इसलिये 
स्यायोचित बात यह है कि जहाँ कतंव्य अधिक है वाएँ अधि- 
फार भी झधिफ हैं सन्तानोत्पत्ति में स्त्रियों का जितना कर्तव्य 
हैं उसका शर्तांश कर्तव्य भी पुरुषों फा नहीं हैं; इसलिये स्थ्रियाँ 
को ज़्यादः अधिकार मिलना चाहिये। 

स्त्री सम्पत्ति है, इसके खण्डन के लिये देखो प्रश्न 
पहिला समाधान 'ओ!। सुश्री यावज्ञीव प्रतिश्षा करती है और 
पुरुष भी करता हैं। खुलासे के लिये देखो प्रण्म पहिला 
समाधान ए ( १-ए )। ध 

अमरफोप और धनञ्अयनामप्राला के पुनर्भ शब्द का 
खुलासा '१--त' में देखिये | चिचाद् आठ प्रकार के है; उनमें 
विधवाविवाद्द नहीं है-इसका उत्तर आक्षोप " १०--ज्ञ ” 
में देखिये । 5 

शाक्षेप (छ&)--ध्यभिचार की तीन श्रेणियों ठोक नहीं 
हैँ। रखैल के साथ सम्भोग करना पर्णीसेवन की कोटि का 
हो पाप है । रखेल और विधवावियाह में कुछ भेद नहीं है। 
परस्न्नीसेबन को व्यभिचार मान लेने से विधवाविवाह भी 
पाप सिद्ध दो गया; इसलिये सब्यसान्री निग्नहस्थान पात्र है। 


( विद्यानन्द ) 
समाधान--यमिचार को तीन श्रेणियाँ श्रीलाल जी ने 


( ७७ ) 


मानी हैं. विद्यानन्द नहीं मानते है । खैर, परखीसेवन में वेश्या- 
सेवन से अधिक पाप है जवक्ि रखेल कली के साथ सम्भोग 
परेश्यासेघन से छोटा पाप है। इसफा कारण संक्लेश की न्यू: 
नता दे परसख्रीसेचन में वेश्याल धन की अपेक्ता इसलिये जया 
सफ्नेशता हैं कि उसमें परखो के कुटुम्बियों करा तथा पडोखियों 
का भय रहता है, और ज्याद- मायाचरोर करना पडता है । 
चेश्यासबन में ये दोनों बाते ऋूम रहती है. । रखैल जो में ये 
दोनों बातें बिलकुल नहीं रहती है. । ब्यभिचार को उन दोनों 
भ्रणियों से यह श्रेणी बहुत छोटी है, यद्ध वात ब्रिलकुल स्पष्ट 
है। इस तीसरी भें णो को व्यमिचार इसलिये कद्दा दे कि ऐसी 
स्‍त्री से पैदा होने वाली सन्‍तान अपनी सनन्‍्तान नहों ऋद्दलाती; 
और इनका परस्पर सम्बन्ध समाज की शअनुमनि के बिना दी 
होता हैं और समाज की अनुमति के बिना ही छूट ज्ञाना है । 
विधवाविवाद में ये दोए भो नहीं पाये जाने । इससे सन्‍्तान 
शपनी कहलाती दि। ब्रिना समान की सम्पति के न यह सम्यन्ध 
होता है न टूटता हैं | ध्यभिचार का इससे कोई ताल्लुक नहीं । 
चिचाद् के समय जैसे अन्य कुमारियों कन्या (ठुलहिन) कद्द- 
जाती हैं, उसी प्रकार विवाह के समय विधवा भी कन्या कद्द- 
लाती है। व्यमिचार की नीन श्रेणियों ओर विधवाविवाद्द का 
उनसे याहर रहना इतना स्पष्ट हैं कि विशेष कहने को ज्षरुरत 
नहीं है । जब विधवाविधाद् परस्थीसेवन नहीं है नव परस्त्री- 
सेवनकों व्यमिचांर मान लेनेसे व्यभिचार केसे लिद्ध होगया ! 
आत्तेपक, यहाँ पर श्रनिम्रद् में निम्नद का प्रयोग करके स्त्रय 
निरज्ुयोण्यालुयोग निम्नदस्थान में गिर गया दै। 

आपेप (जे )-जदाँ कन्या और वर का विवाइविधि के 
पूर्व सम्पन्ध हो जाता है बह गांधर्व-विबांदद दे । इसमें कन्या 
के साथ प्रवीचार दोता है; इसलिये ब्यभिचार श्रेणी से इलका 
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है। छृब्ती का पाराडु के साथ पद्दिले गान्धरवदिवाद हों चुका 
था। बाद में उस अधर्मदोष को दूर फरने के लिये नहीं, कितु 
अपनी कुमारी कन्या का विवाद करना माता पिता का धर्म है 
इस नीति वाक्य को पात्तने के लिये उनने अपनी कुमारी कन्या 
कुन्ती का विव्राद्द किया। गान्धवविवाह के अश्चर्म के दोष को 
दुर करने के लिये उन्हें कुल्ती का बिवाद्द नहीं करना पडा, किन्तु 
पाणहु को पात्र चुनना पडा । इसलिये विधाद व्यसिचार-दोप 
को दूर करने का अव्यर्थ साधन नहीं है | (विद्यानन्द) 
समाधान---आक्षिपक ने यहाँ पर बडा विचित्र प्रलाप 
किया है । दमने कद्दा थां कि विवाद्द के पद्वितें अगर किसी 
क्मारी से सम्मोग किया जायगा तो व्यमिचार कहलायगा, 
अगर घिवाद्द के वाट सम्भोग किया ज्ायगा तो व्यभिचार न 
कहा जायगा। मतलब यद्द कि विवाद से व्यभिचार दोप दुर 
होता हैं । इस वक्तव्य का उत्तर आज्षेपक से न बना | इसलिये 
उनने कट्टा कि विवाद्द के पहिले किली कमारी के साथ संभोग 
करना व्यभिचार द्वी नहीं है। तब तो पडित लोग ज्ञिस चाहे 
कुमारी लडकी के साथ सभोग कर सकते है, क्योकि उनकी 
दृष्टि में यह व्यभिचार नहीं है। तारीफ यह है कि व्यभिचार 
न मानने पर भी इसे अ्रधर्म मानते हैं। व्यभिचार तो यह्द है 
नहों, वाक़ी चार पापो में यह शामित्र किया नहीं जा सकता, 
इसलिये अब कौनसा अघर्म कदृत्लाया ? आद्ोपक ने 
गान्धच विवाद कै लक्षण मे भूल की है । प्रवीचार करना 
विवाद का अन्यतम फल्ल हैं, न कि विधाह । गांघर्व॑ 
विवाद में धर फन्‍या एक दूखरे से प्रतिशाबद्ध होजञाते 
हूँ, तव प्रवीचार होता हैं। विधाद्द के पहिले पाण्डु 
और क्ुन्ती का जो संसर्ग इआ था बह व्यमिचार ही 
था। अगर वह व्यभिचार न द्ोता तो उस संसर्ग से पैदा होने 
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वाली सनन्‍्तान ( करे ) छिपाकर नदो में न बहाटी जाती । दम 
चुके हैं कि व्यभिचार से जो सन्तान पैदा द्वोती है बद्द 
नाजायज़ कहलाती हैं श्रोर विधाद से जो सनन्‍्तान पैदा होनी 
हैं बह जायज कद्द्लाती हैं। करण नाज्ञायज सन्‍्तांन थे, इस लिये 
वे बद्दादिये गये । ओर इसीलिये पाणडु कुन्ती का प्रथम संयोग 
ब्यभिचार कहलाया न कि गान्धर्व विवाह । अब हमें देखना 
चाहिये कि वह कौनसा ऋरण हैं जिससे कुन्ती के गर्भ से 
उत्पन्न कर्ण तो नाज्ञायज ऋद्दलाये, किन्तु युद्धिछ्ठिर आदि 
जायज्ञ कहलाये, अर्थात्‌ जिस ससरग्े से कण पेंदा हुए बह 
व्यमिचार कदलाया और मिससे युद्धिप्टिर पेद। हुए धद्द व्य 
मिचार न कद्ृ॒ल्लाया | कारण रुपए है कि प्रथम संस के समय 
विवाह नहीं इझ था शोर द्वितीय सलग के समय विवाद हो 
गया था | इससे बिलकुल स्पए है कि विवाह से व्यमिचार 
का दोप दूर होता है | इसलिये विवाद के पहिले किसी 
विधवा से लंसखर्ग करना व्यभिचार हैं ओर बिवाद्द के 
वाद (विधवाविवाह होने पर ) संखर्ग करना व्यमिचार 
नहीं है। , 
आत्ेपक के कथनालुसार अगर पागडु छुन्ती का प्रथम 
खसयोंग गान्धवे-विवाद् था तो कर्ण नाजायज्ञ संतान व्यों माने 
गये १ उनको छिपाने की कोशिश फ्यों की गई ? कृष्णजी ने भी 
रुक्मणी का दृर्ण करके रेबनक पर्वत के ऊपर उनके साथ 
गान्थव-विवाह किया था, परन्तु रुकमणीपुत्र प्रयुम्त तो नहों 
छिपाये गये । दूसरी बात यह है कि जब पाणडु कुन्ती का गांधवे- 
विवाह हो गया था तो उनऊे माता पिता ने छुन्ती का दूखरी 
बार विवाद ( पुनर्थिवाह् ) फ्यों किया ? क्या विवाहिता का 
विद्राहद्द करना भी माता पिता का श्र्म है ? और ण्या तब भी 
शरद कन्या घनी रहीं ? यदि हाँ, तो विधवा का विवाह फरना 
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माता पिता यां,समाज या धर्म क्यों नहीं? ओर चद कन्या भी 
क्यों नहीं ? 5 
आक्षेपक के होशदचाल तो यहाँ तक बिगड़े हुए है कि 

णक बच्चा पेदा कर देने के वाढ भी कुन्ती को कुमारी कन्या 
वतला रहे है । जब एक बच्चे की मां कुमारी कन्या हो सकती 
है तथ वेचारी विधवा, कुमारी कन्या नहीं, सिर्फ कन्या! क्‍यों 
नहीं हो सकती ? फन्‍या के साथ कुमारी विशेषण लगा कर 
आधचोपक ने यह स्वीकार कर लिया है कि कन्या कुमारी भी 
होती है और अकुमारी ( विधवा ) भी होती है । 

आक्षेप (ऋ)--कुमारी जैसे स्वस्त्नी चनायी जा सकती 
है उस प्रकार व्रिधवा नहीं बनायी जा सकनी। क्योंकि कुमारी 
परस्त्री नहीं है। आप कुमारी को परस्न्री कहने का साहस 
क्यों कर गये ? वह तो स्त्री भी नहीं है। भावी न्‍त्री है । 

समाधान--कमारी, स्त्री तो अवश्य है, क्‍योंकि वह 
पुरुष अथवा नपुलक नहीं है । परन्तु आज्न पक ने स्त्री शब्द 
का भार्या अथे किया है । इसलिये उसी पर विचार किया 
जाता है । आचार शास्ल्रों में ब्रह्मचर्याणुप्तती को कुंभागी के 
साथ सम्भोग करने को मनाई हैं, इसलिये कुमारी परखी है । 
अपनी स्त्री के सिवाय भ्रन्य स्थ्रियों को परस्त्री कहते हैं, इस- 
लिये भी कुमारी पररुन्ी है। कुन्ती को अपनी सतान छिपाना 
पडी; इसलिये भी सिद्ध द्ोता है कि कुमारी परस्ती है। राज- 
नियभों के अनुसार भी कुमारी परस्त्री है। कल्पना ऋर लो, 
अगर पाणड अखुबती होते तो विवाह के बिना कुन्ती के साथ 
सम्भोग करने से उनका अशुत्त क्या नए न होता ? जैनशाश्त्रो 
के अनुसार उनका अखुन्त अवश्य नए होता | लेक्नि विधाह, 
करके अगर सम्भोग करते तो उन्तका अगुध्त नए नहीं होता। 
कया इससे यद्द नहीं मालूम होता कि विवाह के हारा परस्त्री, 
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स््रकत्री वन गई हैं। खेर | अगर आक्षेपक की यही मंशा है कि 
कुमारी को परस्नी न माना जाय, क्योकि वर्तमान में वह किसी 
की स्त्री नहीं हे-भावी स्त्री हैं, तो इसमें भी हमें कोई पेतराज 
नहीं है। परन्तु ऐसी दालन में विधवा भी पररुत्री न कहला- 
यगी, क्योकि वर्तमान में वद किसी की स्त्री नहीं हैं । जिसकी 
थी वह तो मर गया, इसलिये वह तो भूत-रुत्ती हैं। इसलिये 
कुमारी के समान बह खन्‍्त्री बनाई ज्ञा सकती है। 

आधपछेप ( अ )--विवाह किसी अपेत्ता से व्यभिचार को 
दुर कर ने का फारण कट्टा भी जा सकता है। किन्तु ऋद्या जा 
सकता है विवाद ही । विधवा सम्बन्ध भी विवाह सन्ना दी 
नहीं । 

समावान---शास्त्रो में जो विचाह का लक्षण किया गया 
हैं वह विधवानिवाह में आता है। यह बात दम प्रथम प्रश्न में 
कन्या शब्द का श्र्थ करते समय लिख शआये है। लोक में भी 
विधवाविवाह शब्द का प्रचार हैं, इसलिये संज्ञा का प्रएन 
निरर्थक है | इस आज्षञेप को लिखन की जरूरत ही नहीं थी, 
परन्तु यह इसलिये त्रिक्न दिया है कि श्राक्तेपक ने यहाँ पर 
विवाह को व्यमिचार दूर करने का कार्ण मान लिया हैं । 
इसलिये विधवाधविधवाह व्यभिचार नहीं है । 

आतक्तेप (८ )-विवाह तो व्यभिचार की ओर झरुज्ू 
कराने बाला है, अन्यथा भगवान्‌ महावीर को क्या सभी थी 
जो उन्हों ने ब्रह्मच्यंत्रत पाला ? 

समाधान--त्रिवाहद तो व्यभिचार क्री ओर स्ज्ञ्‌ कराने 
बाला नहीं हैं, श्रन्यथा श्रीक्षपमटेघ आदि तीथंकरों को क्या 
सूभी थी जो विवाह कराया ? सभी तीथकरों को व्या सूकी थी 
जो ब्रह्मचर्याणुत्रत का उपदेश दिया ? आचार्यों को वया सभी 
थी कि पुराणों को विवाह की घटनाओं से भर दिया और 


( मरे ) 


विधाद्विधि के विषय में प्रकरण के प्रकरण लिखे? विवाद्द 
पूर्ण॑त्रह्मचय का विरोधी है, ब्रह्मचर्यास॒ुबूत का बाधक या व्य- 
मभिचार का साधक नहीं है | अगर यह बात मानली जाय तो 
अफेला विधवाविवाद्द ही क्या, कुमारी विवाह भी व्यसिचार 
कहलायगा | अगर व्यभिचार द्वोने पर भी कुमारीविवाह 
विधेय है तो विधवाविधाह भी विधेय है । 

आध्षेप्‌ (5 )--पुरुष इसी भथ्र से मोच्च जा खबकते हैं, 
पुरुषों के उच्च सस्थान संहनन द्वोते है, उनके शिक्ष मूछे दोती 
है। स्त्रियों में ये बाते नहीं हैं; इसलिये उन्हें पुरुषो के समान 
पुनर्विवाह का अ्रधिकार नहीं है। लक्षण, आकृति, स्वभाव, 
शक्ति की अपेक्षा भी मद्दान्‌ अन्तर है। 

समाधान--आजकल् के पुरुष न तो मोक्ष जा सकते हैं, 
न स्त्रियां से अधिक सद्तन रख सकते है। इसलिये इन्हे भी 
पुनर्विवाह का अधिकार नहीं होना चाहिये। संस्थान तो 
स्त्रियों के भी पुरुषों के समान सभी हो सकते है (देखो 
गोस्मटसार कमंकांड )। पुरुषों के शिश्न मूछ होती हैं और 
स्त्रियों के योनि ओर स्तन होते हैँ । आत्तेपक्त के समान कोई 
यह भी कद सकता है कि पुरुषो को पुनर्विवाह का अधिकार 
नहीं है, क्योकि उनके योनि और रतन नहीं होते। लिछ झौर 
मूछे ऐसी चीज नहीं हैं जिनके ऊपर पुनर्विवाह की छाप खुदी 
रह्दती दो देवों के और तीथेकरादिको के मूछे नहीं दोतों, 
फिर भी उनके अधिकार नहीं छिनते । दाढ़ी के बाल और भें 
तो सोन्द्य की विधातक और उतने स्थान की मल्तीनता का 
फ़ारण है| उनसे विशेषाधिकार मित्नने का क्या सस्वन्ध ? 
ज़ेर, विषमता को लेकर स्त्रियों के अधिकार नहीं छीने जा 
सकते । संसार का प्रत्येक व्यक्ति विषम है। सूद्मम विषमता को 
अलग करदे तो स्थूल विषमता भी बहुत है। परन्तु विपमता 


( जे ) 


के कारण अधिक्वार छीनना अन्याय हैं | अगर यह नियम 
बनाया ज्ञाय कि ज्ञो इतना विह्ान दो उसे इतने विवाह ऋरने 
का अधिकार है ओर जो विहान नहीं है उस विवाह का अधिकार 
नहीं हैं, तो क्या यद्द ठीक होगा? दलसगी बात यह है कि 
ज्ञिस विपय का अश्विकार है उसी विपय की समता, विपम्ता, 
योग्यता, श्रयोग्यता का विचार करना चाहिये । किसी के पेर 
में चोद आागई है तो बहुत से बहुन वह जूता नहीं पहिनेगा, 
परन्तु वह कपड़े भी न पहिने, यह कहाँ का न्याय है? किसी 
भी अ्रधिकार के विपय में फ्रय चाग बातों का विचार किया 
जाता है। योग्यता, आवश्यक्ता, सामाजिक लाभ, स्वार्थन्याग | 
पुनर्विवाह के विषय में भी हम इन्हीं वाता पर विचार करंगे । 
स्त्रियां में पुनर्विवाद की योग्यता तो हैं ही, क्योंकि पुनर्विवाह 
में भी वे सन्‍्तान पेंठा ऋ॑ सकती है| संभोगशक्ति, रज़ोधर्म 
तथा गाहस्थ्यज्ञीवन के श्र्य कतंव्य करने की ज्ञमता उन में 
पाई ज्ञाती है | शावश्यक्ता भी है, क्योंक्ति विधवा हो जाने पर 
भी उनकी कामचासना ज्ञाग्रत रहती है, जिसके सीमित करने 
के लिये विवाह करने की ज़दरत है । इसी तरह सनन्‍्तान की 
इच्छा भी रद्दतों है, ज्ञिसके लिये विवाह करना चाहिये | वैध- 
व्यजीवन बहुत पराश्चित, आर्थिक्त कष्ट, शोक, चिन्ता और 
संसलेशमय तथा निशाधिक्वार होता है, इसलिये भी उन को 
पुनर्विवाह की शआ्रावश्यक्ता है| कुछ इनीगिनी विधवाओं को 
छोड़ कर बाकी विधवाओं का ज्ञीवन समाज्ञ के लिये सार 
सर्यीखा द्वोता है | वैधव्यजोयन के भीतर कुठ दो ज्ञान से 
बहुत से पुरुषों को स्त्रियों नहीं मिलती। इसलिये उनका 
जीवन दश्खमय या पतित हो जाता है | समाज की संण्या 
घटती है । विधवानिवाह से ये समस्याएं श्रधिक्त अंशो में 
दल हो जाती है. इसनिये विधवाविवाह से सामाजिक लास 


( ८४ ) 


न स्वार्थत्याग तो ज़््यादः है द्दी, क्योंकि स्त्रियों सेचाधर्म का 
पालन ज्यादद करती है। सन्तानात्पत्ति में स्त्रियां को जितना 
कप सहना पठउता है, उसका शतांश भी पुरुषों को नह्टीं सहना 
पडता। चिवाह द्वोते द्वी स्त्री अपने पितृग्रद्द को त्याग कर 
देती हैं । मतलब यद्द कवि चाहे विवाह के विपय में विचार 
कीजिये, चाहे विधाहके फल के बारे में विचार कीजिये, स्त्रियों 
का स्थार्थत्याग पुरुषों के स्वार्थत्याग से कई गुणा ज्यादद है। 
स्त्रियों में पुरुषों से विपमता जरूर है, परन्तु बद्द विपमता 
उन बातों में कोई ब्रुटि उपस्थित नहीं करती, जो कि पुनर्विवादद 
के अधिकार के लिये आवश्यक है; चहिकि वद्द विपमता श्रश्रि- 
कार बढाने वाली दी दे! कर्याक्ि पुरुष विधुर द्वोजाने पर 
तो किसी तरद्द गाहेस्थ्यजीवन गौरव के साथ बिता सकता 
है, साथ ही आर्थिक स्वातन्‍्य ओर सुविधा भी रख सकता 
है, परन्तु विधवा का तो सामाजिक खान गिर जाता है और 
उसका आर्थिक कष्ट बढ जाता है। इसलिये विधुरविवाद्द की 
अपेक्षा विधवाविताह की ज्याद आवश्यक्ता है । और स्वार्थ- 
त्याग में स्थ्रियाँ ज्यादः हैं ही, इसलिये बिधुरों को विवाह का 
अधिकार भल्रे ही न हो, परन्तु विधवाओों क्रो तो अवश्य 
होना चाहिये। 
आप ( ड )--स्त्री पर्याय नि है| इसलिये उच्च॒पर्याय 
( पुरुषपर्याय ) प्राप्त करने के लिये त्याग करना चाहिये। 
मु ( विद्यानन्द ) 
समाधान--छ्ीपर्याय निद्य है, अथवा अत्याचारी पुरुष 
समांज ने सहस्राब्दियां के अत्याचारों से उसे निद्य बनाडाला 
है, इसकी मीमांसा हम विचारशील पाठकों पर छोड देते है । 
अगर आज्ञेपक की बात मानत्ी जाय तो पुरुषों की अपेक्षा 
त्लियो को पुनर्विवाह की सुविधा जुयादः मित्नना चाहिये, क्यों- 


( ८४ ) 


कि पुरुषों को अपनी उद्चना के लिहाज़ से ज्यादः त्याग करना 
चाहिये। मुनिपद श्रेष्ठ है और श्रावक्रपद नीचा । शअ्रव कोई 
कहदे कि मुनि उच्च है, इसलिये उन्हें रएडीवाज़ी करने का भी 
अधिकार है | गृद्दस्थ को तो मुनिपद प्राप्त करना है, इसलिये 
उसे रगडीबाओ न करना चाहिये ? क्‍या उच्चता के नामपर 
मुनियां को ऐसे अधिकार देना उचित है ? यदि नहीं, तो पुरुषों 
को भी उच्चता के नाम पर पुनर्विवाह का अ्रधिकार न रखना 
चाहिये। अथवा स्तियों का अधिकार न छोनना चाहिये। 
इसी युक्ति के बल पर दम यह भी कह सकते है कि 

स्नियों श्रव्िक निर्वल और निःसद्दाय है, इसलिये स्रिया को 
पुरुषों की अपेक्ता जयाद- खुविधा देना चादिये | 

आचोेप ( ढ़ )--विपय-भोगों की स्वच्छुन्दता दरण्क को 
टेढी जाय तो चेराग्यका कारण वहुत दी क्रम मिला करे । छोटो 
अवस्था की विश्ववा का दर्शन होना कर्मवैचित्य का सूचक हे, 
इससे डदासीनता आती है ।( विद्यानन्द ) 

समाधान--प्रुरुप तो एक साथ या क्रम से दज़ारों 
स्तियोँ रक़्खे, फिर भी वेराग्य के कारणों में कम्ती न हो और स्त्री 
के पुनर्विवाह मांत्र से वैराग्य के कारण बहुत क्रम रद्द ज्ञायं-- 
यह तो विचित्र बात है ! क्या संसार में दु जो की कमी है जो 
बैराग्य उत्पन्न करने के लिये नये दुश्ज् बनाये जाते है ? फ्या 
अनेक तरह फी यीमारियाँ देखकर पैराग्य नहीं हो सकता ? 
फिर चिकित्सा का प्रवन्ध क्यों किया ज्ञाता है ? यदि आज 
जैनियों के बैगाग्य के त्िये ससार को दुःल्ली बनाने की जरुरत 
है तो जैनधर्ममें श्रोर आसुरीलीतामें क्या श्रंवर रह जायगा ! 
यद्द तो सैद्रध्यान की प्रकर्पता है। जिनको बैराग्य पेदा करना 
है उन्हें, संसार वैराग्य के कारणों से भरा पड़ा है। मेघों शरीर 
विजलियों की क्षणभंगुरता, दिन रांत झृत्यु का दोरा, अनेक 


( झदे ) 


तरह की वीमारियाँ आदि पैराग्य करी ओर भझुफाने वाली हैं । 
पुराणों में ऐेसे कितने मनुष्यों का उदलेख है जिन्हें बालविध- 
बाओं फो देखकर चैराग्य पेदा हुआ हो ? कर्मवैचित्य की 
सूचना पुण्य ओर पाप दोनों से मिलती है । घिधवा के देखने 
से जहाँ पाप कर्म की विचित्रता मालूम होती है बढ़ा विधवा- 
विवाह से पुरय फर्म की विचित्रता मालम होती है । जिस 
प्रकार एक स््री मर जाने पर पुरयोगयसे दूसरी स्त्री मिल जाती 
है, उसी प्रकार एक पुरुष के मर ज्ञाने पर भी पुरयोद्य से 
दूसरा पुरुष मित्र जाता है। चैराग्य के लिये वालविधवाओं को 
शिति चाहना ऐसी निर्द्यत्ा, क्र रता और रुद्रता है कि जिसकी 
उपमा नहीं मित्रती | 
पाँचवाँ प्रश्न 
इस प्रश् का सम्बन्ध विधवाबिधाद से बहुत कम है । 
इस विषय हमने लिखा था कि वेश्या और कुशीला विधवा 
के मायाचार में अन्तर हैं । कुशोक्रा चिधवा का मायाचार 
बहुत है । हो, व्यक्तिगत दृष्टि से किसी के अन्तरक्ष भावों का 
निर्णय दोना कठिन है। इस विपयमें आक्षेपकों को कोई ज््याद 
ऐतराज्ञ नहीं है, परन्तु 'विरोध तो करना ही चाहिये! यह खोच 
' कर उनने विरोध किया है। 
आक्षेष ( फ )--वेश्या, माया-मूर्ति है | व्यभिचार ही 
उसका काय है। बह अद्दर्निशि मांया मूर्ति है। किन्तु यह नियम 
नहीं है कि कुशोल्ा जन्मभर कुशोला रहे । ( विद्यानन्द ) 
समाधान---यहां यह प्रश्न नहीं है कि पाप किसका 
ज्याद है! प्रश्न मायाचार का है। जो फार्य जितता छुपाकर 
क्ष्या जाता है उसमें उतना ही ज्यादः मायाचार है । वेश्या 
इस कार्य को छुपाकर नहीं करती,जवकि कुशीला को छुपाकर 


( म७ ) 


करना पड़ता है। व्यमिचार के लिये नहीं, किन्तु पेसों के लिये 
वेश्या क्त्रिम प्रेम करके किसी आदमी के साथ मायाचार 
करती दे जबकि कुशीला विधवा अपने पाप को सुरक्षित रखने 
के लिये सारी समाज के साथ मायाचार करती है । अपने 
व्यमिचार को छुपाने के लिये ऐेली नाग्यों मुनिर्यों क्री सेवा 
खश्नपा में आगे आगे रहती है, देव पूजा आदि के कार्यों में 
अग्रेलर बनती है, तप आदि के ठाग करती हैं. जिससे लोग 
उन्हें घ्मात्माबाई कह और उनका पापाचार भूले रहें | स्म- 
रण रहे कि व्याप्त से गोमुज-यात्र भयानक द्ोता है । वेश्या 
श्रगर ध्यात्री है तो कुशीला गोमुजब्यात्री है। सम्भव है कोई 
स्री जन्मभर कुशीला न रहे | परन्तु चह भी सम्भव है कि कोई 
क्री अनन्‍्मभर वेश्या व रहे | जब तक कोई कुशोीला या वेश्या है, 
तसी तक उसकी शआत्मा का विचार करना है । 

आक्षेप्‌ (एज )-प्रश्न में मायाचार की दृष्टि से अन्तर 
पृद्ठा गया है अतः पाप-कार्य की दृष्टि से अन्तर वतलाना प्रशन 
के वाहर का विपय है | ( विद्यानन्द ) 

सपाधान--द्मने कहा था कि, “जब हम वेश्यासेवन 
और परखीसेवन के पाप में अन्तर बतला सकते हैं तव दोनो 
के मायाचार में भी अ्रन्तर वतला सकते हैं।” इसमें अन्य पाप से 
मायाचार का पता नहीं लगाया हैं, परन्तु श्रन्य पाप के समान 
मायाचार को भी अपने शांन का विपय वनल्ाया है। यद्द भूल 
तो आात्तेपक ने सब की है। उनने लिखा है--व्यभिचार एक 
पाप-पथ है | उसपर जो जितना आगे बढगया चद्द उतना दी 
अधिक सर्व दृष्टि से पापी एवं मद्दामायात्री है। ' पाप के अन्तर 
से माया का अन्तर दिखला कर श्रानलेपक खय विपय के 


बाहर गये हें | 
आज्षेप (ग)-सखव्यसाची ने आन्तरिक भावों का निर्णय 


ही 


कठिन लिया है फिर सी मायाचार की तुलना की है। ये पर- 
सुपर विरुद्ध बातें कैसी ? मन का द्वाल्न तो मनःपर्य यत्मानी ही 
ज्ञान सकते है। ( विद्यानन्द ) 

समाधान--मनाप्ययप्ाानी को मन की बानओा प्रन्यक्ष 
होता, ई लेक्षिन पराक्ष ग्प्नितो ध्रतप्ान से सी हो सकती है । 
बचन, आ्राचरण तथा मुखाद्धति श्रादि ले प्रानसिक भावों का 
अनुमान किया जाता है | शात्तेपक ने स्वयं लिखा है कि “किस- 
का मायाचार किस समय श्रत्रिक है सो नगवान दी जानें, 
परस्तु वेश्या से श्रधिक कमी छुशील्ा का मायाचार चुक्ि 
प्रमाण से सिद्ध नही दाता ।” क्या यह वाक्य निजते समय 
आत्तेपक को मनापययप्ञान था ? यदि नहीं तो भगवान के 
ज्ञान की बात उनने केस जानली ? 

आतक्षेप ( ध )--छुशील्ा, पतियता ऊेचेप में पाप नहीं 
करती । जहाँ पति पानिधत होगा वहाँ तो कुशीलभाव हो ही 
नहीं सकते । ( विद्यानन्द ) 

सम्राधान--आ्राक्षेपकत पतित्रता के चेंप और पानिश्वत के 
अन्तर को भी न समझ सके | वेश्याएँ भी सौता सावित्री 
आदि का पार लेकर पतिवता का वेप घारण करती हैं, परन्तु 
क्या वे इसी से पतिबता होनी है? क्या कुशीलाओं का कोई 
जुदा पेष होता है ? 

आक्षेप ( ४ )--छुशीला हज़ार गुप्त पाप रतो है, 
परन्तु जिन-सांगे को दूषित नहीं करतो । इसलिये विचाहित 
चिधवा और वेश्या से कुशीला की कक्ता उँनो कद्दी गई है। 
( विद्यानन्द ) 
,.. समाधान--विवादितविधवा और वेश्यास कुशीला की 
कच्चा किस शांत में ऊँची कद्दी गई हैं ? ज़रा प्रमाण दौजिये ! 
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हमने विधवाविवाह को धार्मिक सिद्ध कर दिया है, इसलिये 
विव्राहित धिघवा जिनमार्ग दूषित करने बाली नहीं कही जा 
सकती | अथया जब तक विभ्वावियादह पर यह वादविवाद 
चल रहा है तदय तक विधवावियाद्द की घार्मिकता या श्रधार्मि- 
कता की दुह्दाई न देना चाहिये । नहीं तो अन्योन्याश्रय थआादि 
दाप आयेंगे। इस श्रात्तेप से यद्द बात अच्छी तरह सिद्ध 
होती है कि पण्डिताऊ जैनघर्म के अनुसार कोई करी रएडी 
बनज्ञाय या हजार शुप्त पाप करें तो जिनमार्ग दृपित नही 
होता झीर छिनाल वनज़ाय तो भी नहीं होता. नवजञाव बच्चों 
के प्राण लेले तो भी नहीं होता, लेकिन अगर बह क्रिसी एक 
पुरुष के साथ दाम्पत्य वन्‍्धन स्थापित ऋरतले तो बेचारे पढि- 
ताऊ जैनधम की मौत ही सममिये | वास्तव में पेसे जैनश्र्म 
को व्यभिचार पन्‍थ समभना चाहिये । 

श्रात्षेप ( थे )-इन्द्रियतृप्ति करने में ही प्रसन्नता मानते 
हो तो आप शौक्से चार्वाकर हो जाओ! ( विद्यानन्द ) 

समाधान---*णडो यनाने क लिये, दजारों गुप्त पाप 
करने के लिये धर्मंशुस्न्धर कहलाकर ज्नडियाज़ो करने के 
लिये, म्रूणद्वत्या ऋने के लिये अगर कोई चार्वाक नहीं 
बनता तो विधवावियाद्ट के लिये चार्वाक्ष बनने की क्‍या 
जरूग्त है ? यद्वि जैनधर्म में इन्ट्रियतृप्ति को बिलकुल स्थान 
नहीं है तो अधिरत सम्यस्दष्टि के लिये “णो इन्ठ्ियेसु विरदों 
अर्थाव्‌ 'अविरत सम्यग्दष्टि जीव पॉच इन्द्रिय के विषयों से 
विरक्त नहीं होता! फ्यों लिजा है ? जैनी लोग कोमल विस्तर 
दर क्यों सोने हैँ? स्थादिण भोजन क्‍यों करते है? लडकों 
यश्मों के होने पर भी विवाद फ्यों करते हे ! क्‍या यह इन्द्रिय 
विपय नहीं है ? श्रथवां क्‍या ऐसे सब जैनी चार्वाक है ? पुरुष 
जब दूसरा विवाद करता है तो क्या बैराग्य क्षी भावना के 
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लिये ख्री लाता है? या परिडतों के बंद त्रिवर्णाचार के अल्ु- 
साग योनि पूजा के लिये लाता है ? क्या यह इन्ठ्िय-विषय 
नहीं है ? क्या विधवाधिवाद में द्वी अनन्त इन्ट्रिय-चिपय एक- 
प्ित हो गये हैं? क्या तुम्हारा जैनधर्म यद्दी कहता है कि 
पुरुष तो मनमाने भोग भोग, मनमाने विवाद्द करें, उससे 
बीतरागता को धक्का नहीं लगता, परन्तु विधवाविवाह से 
लग जाता है ? इसी को क्या “छोडों छोडो की घुन'! कद्दते दे ! 
आत्तेप (छ )--ुशीला अपने पापों को मार्ग-प्रेम के 
कारण छिपाती है। * * घह भ्रणद्त्या करती है फिर भी 
विवाहित विधवा या वेश्या से भ्रच्छी है। ( विद्यानन्द ) 
समाधान --अगर मार्म-प्रेम होता तो गुप्त पाप क्‍यों 
करती ! भ्रणदत्यांएं क्यों करती ? क्या इनसे जिनमार्ग दुपित 
नहीं होता १ या ये भी जैनमार्ग के अड् दे ? चोर छिपाकर 
घन हरणु करता है, यह सी मार्गप्रेम कहलाया। अनेक धर्म- 
घुरन्धर लेडिवाज़ी करते हैं, परल्ली लेवन करते हैं, यह भी 
मार्गप्रेम का ही फल समभना चाहिये | मतलब यह कि जो 
मनुष्य समाज को जितना श्रधिक धोजा देकर पाप कर लेता 
है चह उतना ही अधिक मार्गप्रेमी कहलाया ! बाहरे मार्ग ! 
ओर बाहरे मार्ग प्रेमी ! 
व्यभिचारिणी स्त्री वेश्या क्यों नहीं बनजाती ? इसका 
उत्तर यह हे कि वेश्याज्ञीवन सिर्फ़ व्यभिचार से हो नहीं 
आजाता | उसके लिये अनेक कल्नाएँ चाहिये, जिनका कि दुरु- 
पयोग किया ज्ां सके अथवा जिन कलाओं के जात्न में श्रमेक 
शिकार फेंसाए जासके | कुछ दुश्खलाइस भी चाहिये, कुछ 
निमित्त भी चाहिये, कुछ खावलस्थन झौर निर्भयता भी 
चाहिये । जिनमे ये वांते होती हैं वे वेश्याएँ बन ही ज्ञाती 
हैँ | आज जो भारतवर्ष में लाखों वेश्याये पाई जाती हैं 
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उनमें से आधी से अधिक वेष्याएँ ऐेसी है जो एक्क समय 
कुल-बचुएँ थीं । वे समाज के धर्मढोगी नरपिशा्चों के 
धक्के खाकर चश्याएं बनी हूँ। व्यभिचारिणी रुत्री पुनर्विवादहद 
क्यों नहीं करती ? इसका कारण यह है कि पुनर्विवाह तो वह 
तब करें जब उसमें प्रह्मचर्याण॒ुत्रत की भावना हो, जैनभ्र्म का 
सच्चा ज्ञान हा | जो स्त्री नये नये यार चाहती दो, उसे पुन- 
विंवाह फेस अच्छा लग सकता है ? अथवा बह तैयार भी हो 
तो जिन धघर्मात्माओं ने उसे अपना शिक्वार बना रत्नज़ा हे ये 
क्व उसका पिंड छोडेंगे ? पुनर्विधाह से तो शिक्षार ह्वी निकल 
जायगा | सरिप्रियों की अनानता ओर पुरुषों का स्वार्थ ही 
स्त्रियों को विधवात्रिवाद्द के पदित्र माय से हटाऋर व्यभिचार 
की तरफ़ ले ज्ञाता है । 


छठा प्रश्न 


कुशीला भ्रण॒हत्याकारिणी को ओर कृतकारित अनुमो- 
ढना से उसके सहयोगियाँ को पाप-चन्ध द्वोता है या नहीं ? 
इसके उत्तरमें हमने कहा था कि होता है शोर ज्ञो लोग विधवा- 
विवाह का विरोध करके ऐसी परिम्थति पैदा करते है उन को 
भी पाप का बन्ध द्वोता है | इसके उत्तर में श्रात्ष पकी ने जा 
यह लिखा है कि “विधवाविवाह व्यभिचार है, उसमें श्कलक- 
ठेव प्रणीत लक्षण नहीं ज्ञाता, श्रादि” इसका उत्तर प्रथम 
प्रषन के उत्तर में श्रच्डी तरह दिया जा चुका है । 
झापतप ( क )--विश्वांधिवाह के विरोधी व्यसिचार 
का पाप वहते हैं तो पाप करने चाले चाहे स्थ्रियों दवा चाहें 
परुपष, वद्द सब दी पापी है । ( श्रीलाल ) 
समाधान--ऐसी द्वालत में जब विधवाविदाद पाप दे 
तो विधुरधिवाद सी द्ोना चाहिये या दोना, द्वी न द्वोना 


( ६२ ) 
चाहिये। क्योंकि जब पाप है तो सब ही पापी हैं! । 
व्यभिचार में तो आप सर्च ही पापी बतलावे और पुन- 
विंबाद में विधुरविवाद्द को त्र्म बतलादे श्रौर विधवाविवाह 
को पाप, यह कहाँ का न्याय है ? 

आपतेप ( जे )--चोर चोरी करता है। गवर्नमेन्ट दुगड 
देती है इसमें गवर्नमेन्द का क्या अपराध ? ( श्रीलाल ) 

समाधान--ावनंमेन्ट ने श्र्थो राजन का अधिकार नहीं 
छीना हैं| व्यापार से और नोऋरी या मिन्ना से मनुष्य अपना 
पेट सर सकता है । गबर्नमेन्ट 'प्रगर अर्थोपाजन के रास्ते 
गेकरे तो अवश्य दी उसे चोरो का पाप लगेगा | विधवाविवाह 
कै, ० पल छह ७ ७. 3] वेरोंधी हर्ष 
के विगेधी, विधवा को पति प्राप्त ऋने के माग के विरोधी हैं, 
इसलिये उन्हे व्यमिचार या श्रुणद्वत्या का पाप अवश्य लगता 
है। यदि स्थितिपालक लोग बतलाव कि अप्तुक उपाय से 
विधवा पनि प्राप्त करले ओर बह उपाय खुसाध्य हो, फिर भी 
कोई व्यभिचार करे तो अवश्य स्थितिपालकों को यह पांप 
नें लगेगा । परन्तु अब ये लोग क्षिसी भी तरह से पति प्राप्त 
नहीं करने देते तो इससे सिद्ध है कि ये लोग भ्रण॒दत्या और 
व्यभिचार के पोपक हैं । अगर कोई सरकार व्यापार न करने 
दे, नौकरी न करने दे, सीख न माँगने टे ओर फिर कहे कि- 
“तुम चोरी भी मत करो, उपचास करके ही ज्ञीवन निकाल 
दो” तो प्रत्येक आदमी कह्ेगा कि यह सरक्वार बटमाश है, 
इसकी मन्शा चोरी कराने क्षी है। ऐसी ही बदमाश सरकार 
के समान आजकल की पचायतें तथा स्थितिपात्क लोग हैं । 
इसमें इतनी वात और बिचारना चाहिये कि अगर कोई सर- 
कार चोरी की अपेक्षा व्यापारादि करने में ज्याद दृण्ड दे तो 
डसर खरकार की वदमाशी बिल्कुल नंगी हो ज्ञायगी। उसी 
प्रकार स्थितिपालकों क्री चाल्लाकी भी नंगी दो जाती है, 


अब 


ल्‍्पै 
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फ्थोकि घे लोग कहते हैं फ्रि व्यभियार भले हो करलों, 
परन्तु विधवाविद्राह मत करो ! विधवाधिवाह करने के 
पहिले पंडिव उदयलान जी से पक्क बुल्ञुगं परिठत जी 
ने कहा थां कि-तुम उसे म्त्री के रुप में यो ही रखलो, 
उसके साथ विदाह क्यों करते हों?” आप के सहयोगी 
विद्यानन्द जी ने पाँचये परप्न के उत्तर में लिखा है छि- 
यथपि कुशी का श्र ण॒ुहवत्या करनी है किनत फिर सी ज्ञिनमार्ग 
से भय जाती दे । उसमें स्वामिमान लझ्ा हैं! इसलिय बह 
विवयाबशिदादित या वेश्या से अच्छी हं”--क्या अब भी 
ह्थिनिपात्तकू लोग व्यभिचारपोप कता का ऋलक छिपा सकते 
हैं ? उस सरकार को क्या कहा जाय जो चोरों की प्रशंसा 
करती है और व्यापारियों को निनन्‍दा ? 

आत्प (ग )-यदि किसी को स्त्री नहीं मिलती तो 
क्या दया धर्म के नाम पर दलरे दे दे? विघवाविवाद्र के 
प्रचार हो जाने पर भी सभी प्‌रुषों को स्थ्रियों न मिल ज्ञायँगो 
तो क्या ऋूषी वाले ज्ोग एक एक धगदे को स्त्रियों दे देंगे । 

समाधान--सुधारकों के वर्मालुसार स्न्रियां का देना 
लेना नहीं चने सकता, क्योकि स्वत्रियाँ सम्पत्ति नहीं दे । हा, 
स्थितिपाल क पंगिटनों के मतानुधार घंटे दो घटे या महीनों 
धर्षों पे लिये स्त्री दी जासकनी है, श्योकि उनके मतानुसार 
बह डेने सेन की वस्तु है, सोज्य हैं, सम्पत्ति दे । पुरुष की 
इच्छा के श्नुलार नाचने के लिखाय उसका कोई व्यक्तित्व नहीं 
है। सर, लोगों का यह कर्तेच्य नहीं है कि थे स्त्रियों हे दे 
परन्तु उनका इनना कर्त्य श्रवण्य है कि कोई पुरुष रुत्री प्राप्त 
करता हो या कोई स्थी पति प्राप्त करतो हो तो उनके मार्ग में 
रोड़े न अटफाये | यह कटना कि “विव्रवा अपने आाग्योदय से 
पनिद्दीन हुई, कोई क्या करे” घूर्जता और पक्त॒पात दै। सास्या- 
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ढय से तो विधुर सी वनता है ओर सभी वि पत्तियाँ आती दे। 
उनका इलाज किया जाता है । बिधुर का दुसरा विवाह किया 
जाता है। इसी तरह विधवा का भी करना चाहिये । इसका 
उत्तर हम पहिले भी विस्तार से दे चुके हैं | “पुरुपत्वद्दीन 
पुरुषों की सिकार होगी” इस श्रक्षेप के समाधान के लिये 
देखो क्षत्रु घ” | | गा 

आप्षेप ( घ )--विधवाविवाह् के विरोधियों को पापियों 
की कप्ता में किस आगम युक्तितक के आधार पर श्रापने 
घस्तीट लिया ? ( विद्यानन्द ) 

समाधान--इसकऊा उत्तर ऊपर के (ख ) नम्पर में है । 
उससे खिद्ध है कवि कारित और अनुमोदन के सम्बन्ध से 
विधवाविधाह के विरोधी भ्रणद्वत्यारे हे । 

आक्षेप (४)--परिडत लोग आ्रागम का अचर्सवाद नहीं 
करना चाहते । थे तो कहते है कि परलोक की भी खुध 
लिया ऋरो | 

समाधान--ज्िन परिडर्तों करें विषय में यह बात ही 
जारदी है, वे वेचारे अजशाननमसावुन जीव आगम को समभेते 
दी नहीं। वे तो रूढियां को ही धर्म या आगम समभते है और 
रुढ़ियों के भडाफोड को आगम का अवणुवाद । परत्नोक की 
खुध दिलाने की वात तो विचित्र है। जो लोग खुद तो चार २ 
पॉच पॉच औरने हजम कर जाते है ज्ौर वालविधवाओं से 
कद्दते हे कि परलोक की सुध लिया करो | उन घ॒ण्टी से क्या कहद्दा 
जाय ? जो खुद तो ट्स दूंस कर जाते हो और दसरो से 
कहते ही कि “भगवान्‌ का नाम लो! इस शरीर के पोपने में 
प्या रक्णा है ? यह तो पुटुगल है”--उनकी घुएता प्रदर्शनी 
की वस्तु है। वे इस घृष्रता से उपदेश नहीं देते, आदेश करते 
है, जबदूस्ती दूसरों को भूज़ों रखते है | जया यह परलोक की 
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खुध स्त्रियों के लिये ही है? मर्दों के लिये नहीं ? फिर जैनधर्म 
जबरदस्ती त्याग कगने की वात कद्दाँ कहता है ? डसका तो 
कहना है कि व्यो ज्यों डपशमन कपाया। त्वों त्या तिन त्याग 
बताया! 

आाल्षेप (च )-परिड्तों के क्ठोरतापूर्ण शासन और 
पत्षपातपूर्ण उपदेशों के कारण स्त्रियां श्र णहत्या नहीं करतों 
परन्तु झो डनके उपदेश से निकल सागती हैं थे व्यमिचारि 
शिया ही यह पाप करती है। 

समाधान--इस बात के निर्णय के लिये एक हृष्टान्त 
रखना चाहिये । चार विधवाएँ हैं । दो खुधारक और दो 
स्थितिपालक | एक खुघारक ओर एक स्थितिपालक विधवा 
तों पूर्ण ब्रह्मचय पाल सकती है ओर बाकी की एक एक नहीं. 
पाल सकतीं | पहिल्ली से सुधारक कहते हैं कि ' बह्धिन ! श्रगर 
ठुम पविन्नता के साथ अह्मचय पालन करने को नेयार हो तो 
एक ब्रह्मचारीके समांत हम आपकी पूजा करते हैँ ओर अगर 
ठुम नहीं पाल सकती हो तो आन्ना दो कि दम आपके विवाह 
का आयोजन कर दें ।? वह बहिन कद्दत्ती है कि श्रभी में ब्रह्म 
चय पालत कर सकती हूँ, इसलिए अपना पुनर्विवाह नहीं 
चाहती। जब में अपने मनकी बश में न रख सकू गी तो पुन- 
विवाद का विचार प्रगट कर दँगी | दूसरी वहिनले यही वात 
कही जाती है तो वह विचाद्द के दिये तेयार हो जाती है और 
उसका विद्राह कर दिया ज्ञाता है। डसके विवाह को परिंडत 
लॉग ठीक नहों समझते-उुधारक ठीक समभने है | परन्त 
ज्ञव बह वहिन विवाह करा त्ेती हें तो उसे संताव को छिपाने 
की कोई ज़रूरत नहीं रद जाती जिससे बह भ्रणदत्या करें | 
इस नगद खुधारक पन्ष में तो दोनों तरह की चिघवाओं का 
पूर्ण निर्वाह है। अब स्थितिपालक्ना में देकिये | उनका कहना 
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हैं कि 'विधवा-विवाद् घोर पाप है, क्योकि स्थ्ियाँ जूँठी थाली 
के समान है । अब थे किसी के काम की नह्ठी' | दोनों अहिना 
को यह अपमान चुपचाप सहलेना पड़ता है, जिस में पहिली 
बहिन तो ब्रह्मचय से जीवन विनाती हैं और दूसरी वैधव्यका 
होंग करती हैं। उसकी वालताएँ प्रगट न हो जाये, इसलिये 
वह विधवा-विवाह बालोंको गानियाँ देती है । इसलिये पंडित 
लोग उसकी बडी प्रशसा करते दे । परन्तु चह बेंचारी अपनी 
बासनाओं को दमन नहीं कर पाती, इसलिये व्यमिचार के मार्ग 
में चल्नी जाती है। फिर गर्भ रद्द जाता है । श्रव वह सोचती 
है कि विधवाविवाहबालों को मैने आज तक गालियाँ दी हैं, 
इसलिये जब मेरे बच्चा पैदा होगा तो कोई क्या कहेगा ? इस- 
लिये वह गे गिराने की चे्‌्टा करती है । गिर जाता हैं तो 
ठीक, नहीं गिरता हैं ता बह पैदा होते ही बच्चेक्रो मारडालती 
दे। वह बीच बीच में पुर्र्विाद का विचार करती है, लेकिन 
परिडत्तो का यह वक्तव्य याद आ्राजाता हैं कि "विधवाविवाह 
से तो जिनमार्ग दूपित द्वोता है लेकिन व्यभिचार या भरुणहत्या 
से जिनमार्ग दूषित नहीं होता”, इसलिये ब्रद्द व्यभिचार और 
प्रणद्दत्या की तरफ भुक जाती है । सुधारक बहिन को नो 
ऐसा मौका ही नहीं हैं ज्ससे उसे अपना दाम्पत्य छिपाना 
पड़े और प्र णहृत्या करना पडे । उसके अगर सन्तान पैदा 
दोगी तो वह हर्ष मनायगी जबकि स्थिनिपालक बहिन हाय २ 
करेगी ओर उसकी इृत्या करने क्री तरकीय सोचेगी। इससे 
पाठक समझ सकते है कि दत्यारा मार्भ फोन है और दया का 
मार्ग कोन है ? 

हम यहां एक द्वी वात रखते है कि कोई स्त्री विधवा- 
विवाद ओर गुप्त व्यभिचार में से किस मार्ग का अवलम्धन 
करना चाहती है । छुधारक लोग विधवादियाह की सलाह 


है 


( &७ ) 


देते है। अब परणिडतों से हम पूछते हैं कि उनको कया सलाद 
है ? अगर वे गुप्त व्यभिचार की सलाद देते है, तो उसके भोतर 
भ्रयहत्या की सलाह भी शामिल है क्योकि प्रणदृत्या न करने 
पर व्यभिचार गुप्त न रह सरकंगा। इसलिये इस सत्ताहस 
परिड्धतों को भ्रणदवत्या का दोपो होना ही पडेगा। अगर थ 
विधवाबत्रिवाह की सलाह देते है ता भ्रणदत्या के पाप से बच 
सकते है।यदि थे इस पापस बचना चादइते है तो उन्हें 
विधवाविवाह का व्यसिचार श्रोर श्रण॒दत्या से भी घुरा कदने 
की बात प्रायश्वित्त के साथ वापिस लेना चाहिये। ऐलो 
हालत में ये परिडधत सुधागको से जुटे नहीं रह सकते | प्योकि 
सुधारक लोग भी व्यमसिचार आदि की भश्रपेत्षा विधवाविवाह 
को अच्छा समभते है, पूणुंत्ह्म चय से विधवाविधाह को अच्छा 
नहीं समभते | इस वक्तव्य से सिद्ध हो ज्ञाता हे कि परिडत 
लाग भ्र णदत्या आदि का प्रचार खुल्लमसव॒न्ला स्ते ही न करते 
हो परन्तु उनके सिद्धान्त ही ऐस हे कि जिसस श्र णहत्या का 
समर्थन ता होता ही है साथ ही उसको उत्ते नन भी मिलती है । 
ओर यह पाप विधवाविय्ाह करने चाली बहिनो को नहीं करना 
पडता, बहिक उन्हें करना पडता है जो पणरिडनों के कथनानुसार 
विधवाधिवाद्य को गालियोँ देतो है या उससे दूर रद्दती हैं | 
थआक्षेप ( छू )--श्राप लिखते दे कि स्वितिपालकों में 
सभी स्रुणहत्या पसन्द नहीं करते परन्तु फीसदी नव्बे करते 
हैं। इस परम्पर विरोधी वाक्य का क्या मतलब ? 
समाधान--इल आजक्षेप स आक्तपक ने अपने भाषा- 
श्रिज्ञान का हो नहीं, सापान्नान का भी दिवाला निकाल दिया 
है। पूर्णाश के निषेध में अट्पांश_ की विधि भी इन्हें परस्पर 
विरुद्ध मालूम होती है | श्रगर कोई कहे कि मेरे पास पूरा 
रुपयां तो नहीं है, चोदद श्राने दै।तो भी श्रात्तेपक यहद्दी 
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कहँगे कि जब तुमने रुपये का निषेध ऋर दिया तो चोदह 
आन की विधि ज्यों करने हो ? श्योछ्चि चोदह आने ना रुपये 
के भोतर हो हैं। यह बिराध नहीं, विरोध प्रदर्शन को बीमारी 
है। 'एक के हाने पर दो नहीं है! (7ऋसस्‍्तेडपि ट्वय॑ नाम्ति) के 
समान 'दो न द्वाने पर एक है को वात भी पररुपर विरुद्ध नहीं 
है। खेद दे कि आक्षेपक को इनना सा भी सापाक्षान नहीं हैं| 

आत्ेप ( ज )--मछली की श्रपेज्ञा बकरा ग्राह्म है या 
बकरा की श्रपेत्षा मछली ? मिद्धान्तदष्टि से दानों ही नहीं। 

। ( विद्यानन्द ) 

समाधान--विधवाविवाद् ओर श्रुसाहत्या इन ढानों 
में समानता नहीं है किन्तु नर-तमता है। और ऐसी तरतमता 
है जेली कि विधुरविवाह ओर नरहत्या में है । इसलिये मछली 
ओर बकरे का दृष्टान्त विषम है। जहाँ तरतमना नहीं बहाँ 
चुनाव नहीं हो लकता । तलसदिला और स्थाचर दिला, अंणु- 
त्रत और महाबत के समान व्यभिचार और विधवाविवाह में 
चुनाव हो सकता हे जैला कि विधुग्विधाद और व्यभिचार 
में होता है। 

आक्षेप ( के )--चाणकषा ने ऋद्दा है क्ति राजा और 
पणिडत एक हीबार बोलते हैं कन्या एकर ही बार दी ज्ञाती 
है। ( विद्यानन्द ) 

समाधान--इमने विधदाविवाह को न्यायोचित कहा 
है। उसका विरोध करने के लिये ऊपर का नौतिवाक़्य' उद्धत 
किया गया द्ै। आज्षेपक्र ने भूल से स्याय और नीति का पक 
दी श्र्थ समझ लिया है। असल में नीति शब्द के, न्याय से 
अतिरिक्त तोन अर्थ हैं।(१) कानून, (२) चाल, ढग, 
पॉलिसी, (३) रीति विराज। ये तीनों ही बातें न्याय के 
विरुद्ध भी दो सकती हैं। दक्तिय के एक राज्य में ऐेसा कानून 
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है कि लड॒का वाप की सम्पत्ति का मालिक नहीं होता | यह 
कानून हे परन्तु न्याय नहीं । प्रजा में फ़ूड डालकर मनमाना 
शासन करने की पॉलिसी, नीनि है, परन्तु यद्द न्याय नहीं है । 
इसी तरद 'मिलज्भुल कर पश्चां में रहिये, प्राण ज्ञॉय सॉँची 
नहीं कहिय” की नीति हे परन्तु यह न्याय नहीं है | योराप में 
ड्यूअल का रिवाज था ओर कहीं कहीं अब भी है, परन्तु यद्द 
न्याय नहीं कहा जा सकता, ज्योकि इसमें सबल काहों न्याय 
कद्दलाता हैं । 'जिसको लाठी उसकी भैंस' यद्द सी एक नीति 
है परन्तु न्याय नहीं । इसलिये नीतिवाक्य का उद्धरण देकर 
न्‍्यायोचितता का विरोध करना व्यर्थ है । 

दूसरो बात यद्द हे कि चाणक्य ने ख़ुद स्तिया के पुन- 
विंबाद के कानून वनाये दे जिनका उल्लेख २७ बे प्रश्न में किया 
गया था | इस लेख में सी आगे किया जायगा। यहाँ सिर्फ 
एक वाक्य उद्धृत किया जाता है-- कुठुम्बद्धिलोपे वा छुजा- 
चस्थेविंम॒क्ता यथेष्ट' बिन्देत जीविताथथम्‌! । श्र्थात्‌ कुठुम्ब की 
सम्पत्ति का नाश दोने पर अथवा सम्रुद्ध बन्धुवॉधयो से छाडे 
जाने पर काई व्री, जीवननिर्वाह के लिये अपनी इच्छा के 
अनुसार अन्य त्रिवाह ऋर सकती है। चाणक्यनीति का 
उल्ले़ करने वाला ज़रा इस वाक्य पर भी त्रिचार करे । साथ 
द्वी यह भी ख्याल में रक्खे कि ऐसे ऐसे दर्जनों चाक्य चाण- 
कय ने लिखे दे । जब दम दोनों वाक्यों का समन्चय करते हे 
तब चाणक्यनीति के शलोक से पुनर्विवाद्द का ज़रा भी विरोध 
नहीं दोता। उस्र श्लोक से इतना द्वी मालूम होता दे कि वाप 
को चाहिये कि वह अपनी पुत्री एक ही बार देवे। विधवा 
दोने पर या कुटुम्बियाँ के नाश होने पर देने की ज़रूरत “नहीं 
है । डख समय तक उसे इतना अनुभव द्वो ज्ञाता है कि बह 
स्वयं अपना पुनर्विवादह कर सकती है। इसलिये पिता को 
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फिर कोटुम्बिक अधिकार न बनाना चाहिये। अ्रगर चाणवा- 
नीति के उस वाबय का यह्द अर्थ न होता तो चाणक्य के 
अन्य वाक्यों से समन्वय ही न हो पाता । 

आक्तेप ( ज )--आपने कट्दा कि अगर दम खूब स्प्रा- 
दिष्ट भोजन करे श्रोर दूसरों को एक टुकडा भोन जाने दे 
तो उन्हें स्थाद के लिये नहीं तो चुधाशांति के लिये चोरो 
करनी दो पडेगी | शऔ्रौर इसका पाप हमें भी लगेगा।इसी 
तरह भ्रण॒द्वत्या का पांप विधवाविधाद के विरोधियों को लगता 
है” परन्तु कौन किस को कया नहीं खाने देता ? कार्निकेयालु- 
प्रेत्ञा में लिखा है क्रि 'डपकार तथा अपकार शुभाशुभ कर्म 
दी करे है!। ( विद्यानन्द ) 

समाधान---उपक्ार अपकार तो कम करने है परन्तु 
कर्मों का उदय नोकमों के बिना नहीं आता | बाह्यनिमित्तों को 
नोकम कहते हैँ (देखो गाम्मट सार फर्मकाराड )। अशुभ 
कर्मो के नोकर्म बनना पाप है| पशु तो अपने क्मद्य से मारा 
जाता है परन्तु कर्मादय के नोकर्म कुसाई को पाप का बन्ध 
होता है या नहीं ? विधवा को पापकर्म के उदय से पति नहीं 
मिलता, परन्तु जो लोग पति नहीं मित्रन देने वे नो उसो 
कुसाई के खमान उस्र पाप कर्म के नोकर्म है। यदि कार्तिकें- 
याजुप्रेज्ता का ऐसा दी उपयोग किया जाय तो परिद्धत लोग 
गुद्द बॉध कर डाका डालना, स्त्रियों के साथ घत्तात्कार करना 
आदि का भीगणेश करदे और जब कोई पूछे कि ऐसा क्यों 
करते दो ? तो कद्द दें--/ हमने क्या क्रिया ? उपकार तथा 
अपकार तो शुभाशुम कर्म द्वी करे है !। इस तरह से राजदण्ड 
आदि की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी क्योकि “डपकार झप- 
कार शुभाशुभ कम ही करे है” । खेर सादिव | ऐसा ही सही । 
तब तो जिख विधवा का कर्मोद्य आयगा डस्रका पुनर्विवादद 
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हो ज्ञायगा । न आयगा न हो जायगा। इसमें उन दमस्पति 
को तथा सुधारकों को कोसने की कया जरूरत ? क्योंकि यह 
सब नो “शुमाशुभ कर्म ही करे हैं?। बाह रे ! करे है! 

आप्षेप ( ८ )--म की विचित्रता ही तो वैराग्य का 
कारण है | उन छुथानों पर तरस झाता हैं इसलिये हम उन्हें 
शान्ति से इस कम करत विधिविडम्बना को सहलेने का उपदेश 
देने हैं ।” ( विद्यानन्द ) 

समाधान--जी हाँ, ओर जब यद्द विधिविडस्थना उप- 
देशदाताओं के सिर पर झाती दे तब वे स्वयं कामदेव के 
आगे नंगे नाचते है, मरघट में है. नये विवाह की बातचीत 
करते है | यह विधिविडम्बना सिफ़े ख्रियों फो सहना चाहिये । 
नसदी जायतो गुप्त पाप करके ऊपर से खहने का ढोग 
करना चाहिये । परन्तु पुरुषों को इसके सहने की जरूरत 
नहीं । क्योंकि धर्म पुरुषों के लिये नहीं है। वे तो पाप से भी 
मुक्ति प्राप्त कर सकते हैँ । अथवा यहीं की आदन के अनुसार 
मुक्ति का कोटा पकड़ कर उसे बश में कर खककते हैं। उन्हें 
पाप-पुएय के विचार की जरुरत कया है ? 

चैराग्य के लिए कर्म विचित्रता की ज़रूरत है | इसलिये 
आवश्यक दे कि सैकड़ों मनुष्य भू्ों मारे जॉय, गरम कडादो 
में पकाए जॉय, बीमारों की चिकित्सा बन्द कर दी जाय | इस 
से अखुरकुमारों के अवतार परिडर्ता को और पश्चों को 
चैराग्य पैदा होगा | अच्छा हो, ये लोग एक कुलाईखाना पोल 
दें जिस में कुनाई का काम ये स्वयं करें। जब इनकी छुरी 
खाकर वेचारे दीन पश्च चिलन्नायंगे और तड़पंगे, तव अवश्य 
ही इनके खून में से वैराग्य का सत्त ज्ींचा जासकेगा | श्रगर 
किसी जगह विधवाओं की कमी हा तो पुरुषों फी इत्या करके 
विधवाएंँ पैद। की जॉय | क्योंकि उनके कण ऋदन और 


( १०२ ) 


आऑखुओं में ले वैराग्य का दोहन बहुत श्रच्छा द्वोता है| यद्द 
बैराग्य न मालूम कैसा अडियल टद्टू है कि आता दी नहों 
है | इधर जैनसमाज में मुफ्तखोरों की इतनी कमी हे और 
जैन समाज के पास इतना धन है कि सूभता ही नहीं कि 
किसे खिलायें या केसे खर्च कर ! 


सातवाँ प्रश्न 


इसमें पूछा गया था क्ति आजकल कितनी विधवाए 
पणे पवित्रता के साथ वेधव्यत्रत पालन ऋर सकती हैं । 
इसका उत्तर हमने दिया था कि वृद्धविधवाओं का छोडकर 
वाक़ी विधवाओं में से फी सदी पॉच | यहाँ पूणपव्रित्रता के 
साथ वेधव्य पालने की वात है। रोधोकर वेराग्य पालन 
करने वाली तो आंधी या आधी से भी कुछ ड्यादा निकल 
सकती है। आक्तेपका ने उत्तर का मतत्नव न समझकर बक- 
वाद शुरु कर दिया। भ्रीलाल जी हमसे पूछते है क्लि :-- 

आत्तेपक--आप को व्यभिचारिणियों का ज्ञान कहाँ 
से हुआ ? क्‍या व्यभिचारियों का कोई अड्डा है जो ख़बर देता 
है यां गवन॑मेराण रिपोर निकलती है? 

, समाधान--मालुम दोता है आक्तेपक भूगर्भ में से बिल- 
कुल ताज़े निकले है | श्रन्यथा आप किसी, मौ शहर के किसी 
भी मोहल्ले में चले जाइये ओर जरा भी गौर से जॉच कीजिये, 
आपकी बुद्धि आपको रिपोर्ट देदेगी। इस रिपोर्ट की ज्ञॉच 
का हमने एक अच्छा तरीका बतत्ाया था-चिधुरां की ज्ञॉच । 
छ्लियो में काम की अधिकता बत्तल्राई जाती है । अगर हम 
समानता ही मानले तो विधुरों की कमजोरियों से हम विध- 
वाओं की कमज़ोरियों का ठीक अनुमान कर सकते है । वृद्ध 
विधुरों को छोडकर ऐसे कितने चिधुर दे जो पुनर्विबाह की 
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कोशिश न करते हा ? किसी प्रान्त में या शहर में ज्ञॉच ऋरकी 
ज्ञाय तो मात्र्म होगा कि चालीस पैतानिस वर्ष से कम उमर 
में विधुर होकर अपने पुनविवंद्र की झोशिश न करने वाले 
विघुर फी सदी पाँच से सी कम है | जहाँ पर विधुरविदाद 
के समान विधवाविदाह का भी पूर्ण प्रयार है वहों की रिपोर्ट 
से भी इस बातका समर्थन होगा। क्या ऐसी स्पष्ट जाँच को 
श्ुष्टता कहने है ? 

इस बकब्य से बविद्यानन्दी के आ्रानेपा का भी उत्तर 
हो जाता है। हाँ | उनके बहुत से आज्षेप प्रकरण के बाहर 
होगये हैँ, परन्तु उनका भी उत्तर दिया ज्ञाता है जिससे कहने 
को भी गु जाइश न रह जावे । 

क्षप ( ख )--क्या अ्रभन्य में मोज्ञ ज्ञान की नाकृत 
नहीं है ? ता ऋचल फानावरण का सद्भाव केस घटिन होगा ? 
राज़चार्तिक देक्षिये ! (विद्यानन्द) 

समाधान--श्राक्षपक्र ने गाज़वारतिक ग्रोर से नहीं 

देखा। राजबानिक में लिजा ई कि द्रव्याथिक्ननय से तो अभच्य 
में कघलथानादि की शक्ति है, परन्तु पर्यायाधिकनय से नहीं 
है। इसलिये दब्यायथिकनय से नो स्तरिया में प्रेधव्य पालन शी 
तो फ्या, केबलमानादिक की भी शक्ति कदलायी । ऐसी दालन 
में तो प्रष्म की काई जदरत ही नहीं रहती | और जब प्रश्न 
किया गया हैं तो सिद्ध है क्लि पर्यायाथिकनय की अ्रपेत्षा 
है, और उस नय से अभब्य में मुक्तियोग्यता नहीं दे | जरा 
राजवातिक के इस वाक्य पर भी विचार हक जिये--''सम्प- 
कन्वादिपयायव्यक्तियोगादाँ यः स अव्यः नहिंपरीतों5गब्यश 
अर्थात्‌ जिसमें सम्यकक्‍चादि को प्रगद करने को योग्यता हो 
टसे भव्य कहने दे; उससे विपरीत को अ्रतव्य | मतलब यह 
ईकियप्रकट करने की शक्ति झ्रशक्ति की अपेत्षा से भव्य श्रथ- 


( १०४ ) 


व्य का भेद है। दमने मोच्त जाने तक की बात कही है, शक्ति 
रुप में मौजूद रहने की नहीं । खेर, यदोँ इस चर्चा से कुछ 
मतलब नहीं है। अ्रगर आक्तेपक को इस विषय की विशेषन्नता 
का अभिमान है तो वे स्वतन्त्र चर्चा करे। दम उनका समा- 
धान कर देंगे । 

आक्षेप ( ग )--आजकल भी स्त्रीजानि को पचम 
गुण स्थान दो सकता है और पुरुषों को सप्तम गुणस्पान। 
इसलिये अवस्था का वद्दाना बताना अधमता से भी अधरम है। 

समाधान--ग्रुणस्थानों की चर्चा उठाकर आज्षेपक ने 
अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारी दे | क्या झआत्ञ पक ने 
विचार किया है कि मनुष्यों में पश्चम गुणस्थान के मनुष्य 
कितने है ? कुल्न मनुष्य २६ श्र प्रमाण है और पशञश्चम गुण- 
स्थानवाले मलुष्या की संख्या & श्रद्टूप्रमाण | बीस श्रट्टू ज़्यादा 
है। १६ अड्डू के दल सहन होते हैं बीस अड्ढू के १०० सह हुए 
अथांत्‌ पॉचवे गुणस्थान के मलुष्यां स कुल मनुष्य सी सद्ध 
गुण है । सो सह मनुष्यों में एक मनुष्य पश्चम गुणस्थानवर्ती 
है । इस चर्चा से तो सौ में पॉच ता क्या एक या आधा भी 
नहीं बैठता ! फिग समझ में नहीं आता कि पॉचर्द गणस्थान 
में जीव दोने से दुराचारियों का निषेध कैसे हो गया ? अनन्त 
सिद्धों के होने पर, भी उनसे अनन्तगुणे ससारी हैं । झसंख्य 
सम्यस्दष्टियों के होने पर भी अनस्तानन्त मिथ्याहष्टि हें । 
इसलिये पॉच सदाचारिणी स्त्रियों के हाने से क्‍या &१ दुरा- 
चारिणी नहीं हो सकती ?. फिर ६मने ता चृद्धाओं को अलग 
रक्‍ज़ा है और युवती विधवाओं में भो &५ को दुराचारिणी 
नहीं, किन्तु पूर्ण वैधव्य न पालने वाली बतलाया है। 


.. >सीताराज्जुल आदि सतियां के दृश्टान्त से आक्तेपक को 
नहीं, किन्तु हमारी बात सिद्ध होती है । सत्तीत्व के गीत गाने 
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धाले बतलावें कि झाज् कितनी स्त्रियों श्रग्मि में वेठकर अपने 
सनीत्व की परीज्ञा दे सकती दे? सीता ओर राजुल आज ता 
असाधाग्ण हे ही, परन्तु उस जमाने में भी अलाधाग्ण थीं। 
आतपकने ज्योतिथप्रसाद जी आदि का उदाहरण देकर 
सिद्ध किया है कि विधुर भी शरह्म चय से रहते है । इस सिद्ध 
करन की धुन में आप अपने असत्ती पत्त को जो बेठे । अगर 
ज्योतिःप्रसादज्ञी आदि बिधुरों के गहने पर भी फो सदी &९ 
विधुर अपने पुनर्थ्ियाद की कोशिश ऋरते ई श्र्थात्‌ निर्दोष 
चैधुय का पालन नहीं ऋर पाते तो शुद्ध वेंधव्य पालन करने 
वाली अनेक बविधवाओं के रहने पर भी फी सदी &१ विधवाएँ 
शुद्ध वैंधवय पालन नहीं कर पाती । 
आधप्तेप (४ )--विधुरों के समान विधत्राओं के विवाह 
को आता कोन दे ? क्या हम छदमण्प लोग ? शास्त्रों में बहु विवाद 
का उल्लेज पाया ज्ञाना है | शाख्रकर्ता पुरुष होने से पक्तपातो 
नहीं कहे जासकते, कंकि न्याय भोर सिद्धान्त की रचनाएं 
गुरुप रम्परा से है। यदि उन्हें पुरुपत्व का श्रभिमान होता तो 
शदों को पूजनप्रच्ताल, मद्दाव्॒त प्रहण आदि से बंचित क्‍यों 
रखते ? यदि ब्राह्मण॒त्वका पक्तपात बताया जाय ता उनने हीना- 
चारो ब्राह्मण का शूट्रा ले भी चुरा क्या क्दा ? इसलिये पक्त- 
पात का इत्जाम क्गाना पशुनता ओर दमनीय अ्रविचारता है । 
( विद्यानन्द ) 
समाधान--द६मारे उत्तरमें इस विपयका पक अ्त्तर भी 
नहीं है और न घुमा फिराकर हमने क्रिसी पर पक्तपात का 
इट्जाम लगाया है | यह दरिणि का सोते शेर को जगाना है । 
प्रारम्भ में हम यह कद देना चाहते दे कि आहोपकने 
जैन शास्त्रा की जली श्राप्नाएं समझी है चेसी नहीं ह॑ । जैन 
शास्त्र तो पूर्ण ब्रह्मच्रय की श्राप्ता देते है, लेकिन जो लोग पूर्ण 
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ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकने उनके लिये कुछ नीची श्रेणी 
का ( विवाष्ठ आदि का ) उपदेश देते ह | इन नोची श्रेणियां में 
किस जमाने के अधिकांश मनुष्य क्िल श्रणो का किस रुप में 
पालन कर सकते है इस बात का भी विच्वार ग्यणा ज्ञांता है। 
भारतवर्ष, तिब्बत और वनमान योगोप की परिस्थितियां बडा 
फके है। सारतवर्ष में एक पति, अनेक पत्नियों रज सकता 
है | तिब्बत में एक पत्नी अनेक्त पति रण सकती है। योरोप में 
पति, अनेक पत्नियाँ नहों रण सकता, न पत्नी अ्रनेक पतिरज 
सकती है | यारोप में अगर पक पत्नी क रहे हुए कोई दूसरी 
पत्नी से विचाह कब्ले तो वद्द जेल में भेज दिया ज्ञायगा। क्या 
ऐसी परिखिति में आचाय, यारोपियन पुरुषों को वहुविवाहकोी 
आज्ञा देंगे ! जेनाचापों की ह॒ष्टिम भी बहाँ का बहुविद्ाह अना- 
चार कहलायगा । पंरन्तु सारत के लिये पुरुषों का बहुविवादह 
अनिचार द्वी हागा। निव्यत के लिये स्तियों का बहुविया६ अति- 
चार द्वागा। तात्यय यह है कि पूर्ण ब्रह्म त्रय से उनर कर समाज 
का नैतिक माध्यम ( ४४०॥॥॥ ) ज्विस श्रेणी का गहता दै 
उस्री का श्राचाय ब्रह्मचर्याणुत्रत कहते हैं । यही कारण है कि 
सोमरेव ओर आशाधरजी ने वेश्यासदों को भी अ्रणुव॒ती मान 
लिया है। इसमें आश्चय की कुछ वान नहीं है क्योकि यह तो 
जुदे जुदें समय और जुदे स्थानों के लमाज का माध्यम है । 
इस बिपय में इननी बात ध्यान में रखने की है कि माध्यम चाहे 
जो कुछ रहा दो परन्तु उनका सत्य पू्ठ च्रह्मचय रहा है | इस- 
लिये चहुपत्नीक मलुष्य को उनने अंनिचारी ऋद्दा है । देजिये 
सागारधर्भास्त टीका “यदा तु खदाग्सन्तष्टों त्रिशिष्टसन्तों- 
षाभावात्‌ अन्यत्कज्नत्न परिणयति तदा5प्यस्यायमतिचार: 
स्यात्‌” अर्थात्‌ विशिष्ट सन्‍्तोष न होने के कारण ज्ञो इसरो स्त्री 
के साथ विवाह करती है उसको ब्रह्म चर्यांगुन्नन में दोष लगना है। 
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अमल बान तो यह है कि बरह्मचयाणुन्तत भी एक तरह 
का पशिग्रहपसिमागुगत्रत हैं- परिग्रद्ठ परिमाणु में सम्पत्ति तथा 
अन्य मोगापयभाग को बम्नओझो की मर्यादा की जाती है । ब्रह्म 
अय में काम सेबन सम्बन्धी उपभोगसामग्रो की मादा की 
जाती है । परन्तु जिस प्रक्नार अद्दिसा के सीतर चार्रों ब्रत 
शामिल होने पर भी स्पप्टता के लिये उनका अलग व्याख्यान 
किया ज्ञातां हैं उसी प्रकार ब्रह्मचयरिन में पगिगम्रह परिमाण 
घत से अलग द्यागपान किया गया है| परिग्रह पश्मिागुश्नर्मे 
परिग्रह को मर्यादा की जाती है, परन्त बढ़ परिश्रद्द कितना 
होना चाहिये यह बात प्रत्य कव्यच्छि के ठत्य के क्क्षाल साख पर 
निभेर है । मर्यादा बाँघ लेने पर सप्रार भी अ्परिग्रद्ााणुद्ती 
ओर मयहाशुन्य साधारण मिखमगा भो पूर्ण परिग्रद्दी हें । 
प्रह्मचयाणुब्चन के लिये आचाय ने कट्ट दिया दि शपतनी क्राम- 
बासना को सीमित करा शरीर जिदाह की का मबासना की सौमा 
नियन कर दिया । जो चैवाहिक बन्धन के भीतर रहकर काम* 
सदन करता दें बद प्रह्मचनयणिवती है । यह बस्धन कितना 
दीला या गादा हो यह सामाजिक्ष परिस्थिति प्रीर वैयक्तिक 
साधनों के ऊपर निर्भर हैं | यहाँ पर पक प्रय का अनेक 
स्त्रियों के साथ विवाद हा सत्ता है और विवाह ही मर्यादा 
हैं इललिय यह ब्रह्मचयाखुवती कहलाया | तिब्यत में पक स्त्री 
अनेक पुरुषों के साथ एक साथ ही विवाह कर सती हैं थीर 
विवाह ही मादा है इसलिये वहाँ पर अनेक पति बाखी स्त्रो 
भी अरशुव्रह्म चारियी है । श्रणुत्रह्मचय का भंग वहाँ हागा जहाँ 
अ्व्िवाहित के साथ दामादि सेवन किया जायगा | इसस साफ 
मालूम होता हैं बव्ि श्रण॒त्रत के लिये श्याचाय एक अनेक का 
ब्न्धन नहीं डालने, थे विवाह का वन्धन दालते है । सामाजिक 
परिस्थिति श्रीर साधन सामग्री से जो ज्ञितने विवाह ऋर सके 


( १०८ ) 


डसे वही अखुबूत की सीमा है। एक पति या अनेक पति का 
प्रण्णम सामजिक या राजकीय पर्म्थिनति का भ्रश्न हे न कि 
भ्राप्निक्र प्रश्न । 

ऊपर, निब्बत का उदांहरणु देकर बहुपतिन्व का उल्लेख 
कर चुका हैं । और सी अनेक छाटी छोटी जातियों में यह 
ग्विज्ञ हे । अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो पक्र 
दिन सखार के अधिकांश देशों में बहुपनित्व की प्रथा प्रचलित 
थी | बात यह है कि माता का मद्दत्व पिता सर अ्रधिक्र हे। 
| माना को ही लेकर कुटुस्व की रचना होतो है। इसलिये एक 
समय मातृवश अर्थात्‌ माना के ह्वी शाखन की विधि ध्चलिनत 
थी। उस समय बहुपनिविवाह अर्थात्‌ एक सत्री के कई पति 
द्वोने की प्रथा भी शुरु हो गई | एशिया की कुछ प्राचीन 
जातियाँ में अब्र भी इस प्रथा के चिन्द्र पाये जाते हैं । कई 
पतियों में से जो लवसे वत्नवान और रक्षा करन में समर्थ 
होता था धीरे घीरे इसका आदर अधिक होने लगा अथांत्‌ 
पट्टरानी के समान पद्चपति का ग्विज्ञ चला | जो वलवान 
ओर पत्नी का ज्यादा प्यारा हाना था वही श्रच्छी तग्ह घरमें 
रद्द पाता था | यद्दी ग्विज्ञ अ्र्वरेज्ञी के दसचेड !यगपर5)०पे 
शब्द का सूल है । इस शब्द का असली रूप हैं गी5 ))४87) 
अर्थात्‌ घर में रहने वाला । स्व पतियों में जो पत्नी के साथ 
घर पर रद्दता था बद्दी धीरे घीरे गृदपति या दसवें कदलाने 
त्तगा, और शक्ति द्ोने स धीरे धीरे घर का पूरा आधिपत्य 
उस के द्वाथ में आगया | घर की मातलतिकी के बाद जब 
किसो पुरुष को जानि की सरदारी मिली तो पुरुषों का शासन 
शुरू हुआ, ओर बहुपतित्व के स्थान पर चहुपत्नीत्व की प्रथा 
लि पडी । हिन्दू शाओं में द्रोपदी को पॉच पति वाली कहां 
है और उसे मद्दालती भी माना है। भत्ते ही यह कथा कल्प्ित 
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हो परन्तु मारतवर्ष में भी एक समय बहुपतित्व के साथ सत्ती 
त्व का निर्वाह होता था, इस बात की सूचक अवश्य है। जैन- 
समाज में थी कि नहीं, यह जुदा प्रश्न है परन्तु भार्तवपं मे 
अचश्य थी । 

मतलब यह हें कि वहुपनित्व ओर गब्रह्डुपत्तीत्व की प्रथा 
सामयिक है। वर्म का उसके साथ कोई सस्वन्ध नहीं । धर्म तो 
अगुप्रती का अविवादित के साथ सभोग करने की मनाई करता 
है। विवाद्दित पुरुष या स्त्री, एक हो या अनेक, घम की दृष्टि में 
अगुबतनाशक नहीं हैं । दो, घर तो मशुष्य को पूर्णयूह्षचय की 
नरफ भ्ुकाता है इसलिये बहुपत्नीत्व ओर चहुपतित्व के स्थान 
में एक पनित्व, ओर एक पत्नीत्व का अच्छा समझता हैं ओर 
जिसका प्रचार अधिक सम्भव हा उसी पर अधिक जोर देता 
हैं। इतना ही नहों, एक पत्नीत्व के बाद भी वद्द समोग को 
गेकथाम करता हैं। जैसे पं के दिन में विषय सेवन मत 
करो ! ऋतुस्नान दिवल के सिवाय अन्य दिवसों में मत 
करो | आदि। 

मुनियाँ के लिये जैसा ब्रह्मचय हैं आर्थिकाओं के लिये 
भी बेखा है। ब्रह्मचारियों के लिये जेला है, त्रह्मचारिणियां के 
लिये भी 'वेला है| बाको पुरुषों के लिये जेसा हे, बाकी स्तरियों 
के लिये भी बसा है । सामयिक परिस्थिति के अनुसार पुरुषों 
ओर स्त्रियों ने ज्ञिस प्रकार पालन क्रियां आचार्यो ने उसी 
प्रकार उसका उल्लेख किया। आचाय नो बहुपत्नीत्व और 
बहुपनित्व दोनों नहीं चाहते थे। थे ता पूर्यत्रम्नचय के पोषक 
थे। अगर वह न दो सके तो एक्पतित्व ओर एकपत्नीत्व 
चाहते थे ज़बरदस्ती से द्वोया ओर किखी तरह से दवा, 
स्लरियो में बहुपतित्व की प्रथा जब नहीं थो नव वे उसका 
उहलेख करके पीछे लिसकने हर मार्ग क्यों बतलाते ? पिछले 
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जमाने में जब विधवाधिधाद्द की प्रथा न रही था कम हो गई 
तब इस प्रथा का उछलेज् भी न किया गया | यद्धि इसी तरह 
बहुपत्नीत्व की प्रथा नष्ट द्वो ज्ञाती तो आचार्य इस प्रथा का 
भी उल्लेज न करते। माध्यम जितना ऊँचा द्ोजाय उतना ही 
अच्छ/ है। अगर परिस्थितियों ने स्त्रियों का वृह्चचर्यविषयक्र 
मांध्यम पुरुषों से ऊँचा कर दिया था तो इससे स्त्रियों के 
अधिकार नहीं छिन जाते | कमर से कम श्रम तो उनके अधि- 
कारों में वाघा नहीं डालता | पुरुष समाज्ञ का माध्यम तो स्त्री 
समाज से नींचा है। इसलिये पुरुषों को तो स्त्रियाँ से कुछ 
कहने का अधिकार हो नहीं है | श्रव यहाँ एक प्रश्न यद् खड़ा * 
द्ोता हैं कि विधधाविवाद का प्रचार करके स्त्रियों का वर्तमात “ 
माध्यम क्यों मिराया जाता हैं? इसके कारण निम्नलखित हैं। 

( १) यह माध्यम स्त्रियों के ऊपर जबरदस्ती लादा गया 
हे, और लादने वाले पुरुष है जो कि इस, दृष्टि से बहुत सिरे 
हुए हैं। इसलिये यह त्याग का परि चायक नहीं किन्तु दासता 
का परिचायक हैं। इसलिये जब तक पुरुष समाज इस माध्यम 
पर चलने को तैयार नहीं हे तब तक स्त्रियों से जबरदस्ती इस 
माध्यम का पल्वाना अन्याय है, ओर अन्याय, का नाश करता 
घम है। , हे 

(२) माध्यम वही रखना चाहिये जिसका पालन 
सहलियत के साथ हो सके । प्रतिदिन द्वोने वाली प्र ण॒द्दत्याएे 
ओर प्रति समय होने' वाले ग॒प्त व्यमिचार- आदि से प्रता 
लगता है कि स्थ्रियों इस माध्यम में नहीं रह सकतों। 

(३ ) आर्थिक कष्ट, घोर अपमान, तथा झन्य अमेक 
आपत्तियों से वैधव्य जीवन में घर्मध्यान क बदढ्े आर्तध्यान 
की दी प्रचुरता है | 

(४) स्त्री और पुरुष के माध्यम में इतनी विषमता है 


( १११ ) 


कि पुरुषसमाज का ओर म्त्रीसमाज़ का अधःपतन हो रहा 
है। इस समय दोनों का माध्यम समान होना चाहिये इसके 
लिये पुरुषों को बहुपत्नीत्व की प्रथा का त्याग करने की और 
स्त्रियां का विधवाविवाह को जरूरत है । 

(५ ) जनसंख्या की दृष्टि से समाज का माध्यम द्वानि- 
कारी है | भारतवर्ष में स्त्रियों की लट्या कम है, पुरुषों में 
बहुविधाह होता है, फिर फोसखदी १७ स्त्रियाँ भ्रसमय में 
विधवा हो ज्ञाती दे, इसलिये अनेक पुरुषों को, विना स्प्नो के 
गहना पडता हैं । उनमें से श्र्रिकांश कुमार्गगामी दो जाते हैं । 
अगर विधवान्रिवाह का प्रचार हो ता यह कमी पूर्र हो 
सकती हैं नथा अनक कुटुम्पों का सर्चनाश दाने से भी बचाच 
हो सकता हैं | 

(६) बहुपनित्व ओर वडपत्नीत्य की प्रथा, सीमित दाने 
पर इननी बविस्तृस है क्रि उसमें दिषय वासनाओं का ताशरडच 
हो सकता है साधूहिक रुपमें इसका पालन ही नहीं होसकता 
इसलिये ये दोनो प्रथाएँ त्याज्य हैं । किन्तु श्रपतित्व और अप- 
त्नीत्व की प्रथा इतनी सकुचित है छि मनुष्य उसमें पेर भी नहीं 
पसार सकता | ओर सापृद्दिक रुपमें इसका पालन भी नहीं 
हालकता । इसलिये कुमार ओर कुमारियों का विवाह कर 
दिया ज्ञाता हैं | झपतित्व की प्रथा से जिस प्रकार कुमारियों 
की द्ानि हो लकती हे वही हानि विधवाओं ही द्वाग्दी है 
इसलिये उनके लिये भी कुमारियां के समान एकपतित्व प्रथा 
की आवश्यकता है | 

ज्ञब कि यहुपत्नीत्व ओर बहुपतित्व नक ब्रह्म चर्यांण॒ुच्नत 
की सोमा है तव एक पनिन्वरूप विधधाविवाद की श्रथा, न तो 
अ्रणुवनकी विरोधिनी होलकती है श्रीर न आचायों की श्राज्षा- 
ओ्रोक्ी आशाके प्रतिकूल हा सकती ८ । यहाँ पाठक विधवा- 
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विवाह को वहुपतित्व की प्रथा न समभी । एक साथ अनेक 
पतियाँ का रखना बहुपतित्व है । पक को मृत्यु दवा जाने पर 
दसरा पति रखना पक पतित्व ही है क्योंकि इसमें एक साथ 
बहपति चहीं होते | 

पठकरू इस लम्दे विदनन से ऊब तो गय हांग, परन्तु 
इससे “विधवाविवाह की शआाक्षा कौन दे ?”, “पुराणा में बहु 
विवाह फा उल्लेंज पाया जानता है” आदि आत्तेंपाी का पूरा समा- 
धान हो जाता है। शास्त्रोके कथन की अनेकान्तता मालूम हो 
जाती है | साथ ही ब्रह्मचरयांणुबत का श्हन्य मालूम हो जाता 
है । श्रक्तेपकन पतक्तपात के इल्ज़ाम को पश्चता और दमनीय 
अविचारता लिखा है | खेर, जैनधर्म तो इतना उदार हैं कि 
उसपर बिना इल्जाम लगाये विधवाविवाह का समरथन हो 
जाता है । परन्तु जो लोग जैनशासरुप्रों को विधवाविवाह का 
विरोधी समभते है या जेनशास्त्रों के नाम पर बने हुए, 
घधम के विरुद्ध कुछ अ्न्धा को जनशाम्त्र समभते हे उनस दम 
दो दो बाते कर तना चाद्दते हैँ। ये दो बातें दम श्रपनी तरफ 
स नहीं, विन्‍्तु उनके वकील की देसियत से कटद्दते हे जिनको 
आक्षेपकने पशु बतलाया है | 

आत्पक का कहना है कि "न्याय ओर सिद्धान्तकी रच- 
नाएँ गुरु परम्परा से हैं ', परन्तु उनमें स्वक्ृहिपत विचारों का 
समिमिश्रण नहीं हुआ, यह नहीं कद्दा जा सकता | माणिक्यनदि 
आदि आचायननि प्रमाण को अपूर्वार्थत्राही माना है और धारा- 
वाहिक ज्ञानको अप्रमाय | परन्तु आचाय॑ विद्यानन्दीने ग्रह्दीत- 
मग्द्दीतं वा स्वाथ यदि व्यवस्यति, तन्न लोक न शास्त्रेप विज- 
द्वाति प्रमाणताम-कददकर धारावाहिक को अप्रमाण नहीं माना 
है । ऐेसा दी अकलड्ढदेवन लिख। है ( देखों शलोकवार्तिक 
लघीयसन्नय , या न्यायप्रदीप ) धमशास्त्रमं तो और भी ज्यादा 


( रै१३ ) 


अन्घेर है । गविषेण कद्दते हैं कि सीता ज़नक की पुत्री थी । 
रामका वनवास मिला था। वे अयोध्या में रहते थे । गुणभद्र 
कहते हैं सीता रायण की पुत्री थी । राम को वनवास नहीं 
मित्रा था। वे बनारस में रहते थे । दोनों ऋथानको के स्थूल 
सूच्म अंशार्मे पूव पश्चिम ऋ। सा फरक है। क्‍या यह गुरुपर- 
स्परा का फल है ? कोई लेखक कहता है कि मे भगवान मद्दा- 
वीर का ही उपदेश ऋटद्दता हूँ तो श्था इसीसे ग़ुरुपरम्परा सिद्ध 
होगई ? यदि गुरुपरम्परा सुरक्षित रही ता कथानकों में इतना 
भेद क्यों ? भ्रावकों के मूलगुण कई तरह के क्यों ? क्या इस 
से यह नहीं मालृम होता है कि अनेक लेखकाने द्रव्य दोत्र का- 
लादि की हणिस झअनक तरह का कथन किया है। श्रनेका ने 
जैनधर्म विरुद्ध अनेक लोकाचारों को ज्ञिनवाणी के नाम से 
लिख माग है, जैसे सोमसन आदि मदट्टार कोने योनिपूज्ञा श्रादि 
की घृणित बाते लिखी हे | इसोलिय तो मोक्तमार्गप्रकाश में 
लिज़ा है कि “काऊ सत्या्थ पदनिफे ससमूहरूप जैन शास्त्रनि 
विपे अमसत्याधपद मिलाने परन्तु जिन शात््र के पदनिविपं ता 
कपाय मिटावने का खा लोकिक कार्य घटावने का प्रयोजन है ! 
श्रीर उस्र पापी ने जो श्रसत्याथ्थ पद मिलाये हैं तिनि विपे कपाय 
पोपने का वा क्ौजकिक कार्य साधने का प्रयोजन है । पेस प्रयो- 
ज़न मिलता नाहदीं, ताते परीक्षा ऋरि ब्लानी ठिगावते भी नाहीं 

कोई मं होय सोही मेन शास्त्र नाम करि टिगायें है |” 
ऋद्दिये | अ्रगर गुरु परम्परा में ऐसा कचरा या विष न मित्र 
गया होता तो क्‍यों लिखा ज्ञाता कि मूर्ख ही जैन शास्त्र के 
नाम से ठगाये जाते है | तात्पय यद्द है कि शुरु परम्परा 
क नाम पर चेठे रहना मृखता है। जेनी को तो कोई शास्त्र 
तभी प्रमाय मानना चाहिये जब वह जैन सिद्धान्त से 
मित्नान स्ाता हैं । अगर बह मिलान न खाने तो श्रुत- 
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केवली के नाम से ही क़्योंन लिखा गया हो, उस कचरे 
में डाल देना चाहिये | धृर्तों की धृतंता का दिपाना 
घोर मिथ्यात्व का प्रचार ऋरना है जैन सिद्दान्तों के विरुद्ध 
जाने पर भी ऐस शास्त्रों का मानता घार मिथ्यात्वी बनज्ञाना 
हेँ। गुरु परस्परा है कहों ? प्रधेताम्वर कहते है कि हमारे सृन्न 
सगवान महावीर ऊ कहे हुए है | दिगम्बर कहते है कि कुन्द 

कुन्द से लेकर भद्दारको ओर अन्य अनेक पोगापन्थियों तक 
के बनाये हुए अन्थ बीरमगवान की बाणी है| अब ऋहिये ! 
किसकी गुरु परम्परा ठीक हैं ? यो ना खमी अपने बाप के 
गौन गाते हैं परन्तु इतने ले ही सत्यासत्य का निर्णय नहीं 
हो जाता। यहाँ तो गृरुपरस्परा के नाम पर मक्खी दॉकने 
बैठा न रहना पड़ेगा | समस्त खाहित्यि की साक्षी ले ऋर अपनी 
बुद्धि से जैनधर्म क्रे मूल सिद्धान्त ख्वाजने पड़ेंगे और उन्हों 
सिद्धान्तों का कलोटी बनाकर स्वणु ओर पीनल की परीक्ना 
करना पड़ेगी, और धूर्तों तथा पत्तपानियों का भगड़ाफोड 
करना पडेगा। यह कहना कि "प्राचीन लेखकों में पत्तपाती 
धूत नहीं हुए” बिल्कुल घोखेबाजी या अप्नानता है! माना 
कि बहुत से लेखकों ने श्रापेक्षिक कथन किया है जैसाकि इली 
प्रकरण में ऊपर कहा जा चुका है परन्तु थोड़े बहुत निरे पक्त- 
पाती, उत्सत्रवादी और कुलज्ञानि मंद के प्रचारक घोर 
मिध्यात्वी भी हुए हैं। अगर किसी लेखक ने यह लिणा हों 
कि "पुरुष तो एक साथ हज़ारों स्त्रियों रखने पर भी अणु- 
भरती दे परन्तु स्री, एक पनि के मर ज्ञाने पर भो दूसरा पति 
रखे तो घोर व्यभिचारिणी हे उसको पुनर्विवाद का अधिकार 
दी नहीं है” तो ज्या पत्तपान न कहलायगा ? पत्षपात के क्या 
संग होते हैं! यह पुरुषत्व की उन्मत्तता का तांडब नहीं तो 
प्रया है ! पुरुषों ने शूद्र पुरुषों को भी कुचला है, इससे तो 


( शश्प ) 


स्िफ यही सिद्ध होता है कि उनमें पुरुवस्त की उन्मत्तता के 
साथ द्विजस्त॒ की उन्मचता थी थी। “इनने पुरुषों को भी 
कुचला इसलिये स्त्रियों को नहीं कुचला” यद्द नहीं कहा 
जाखकता । मुसलमान झापस में थी लड़ते है, क्या इसलिये 
उनका हिन्दुओं से न लड़ना सिद्ध दो जाता है? कहा ज्ञाता 
है कि “उनने दुराचारी द्विजों की भी तो निन्‍दा की है, इसलिये 
वे सिर्फ़ दुराचार के ही निन्‍्दक है” | यदि ऐसा है तो दुरा- 
चारी पद्ठो की और दुराचारिणी स्त्रियों की ही निन्‍्दा करना 
खाहिये | स्वीमात्र को और शुद मात्र को नीचा व्यों दिखाया 
ज्ञाता है ? अमेरिका में अपराधों लाग दगढ पाने दे और 
बहुत से इच्णी नाममात्र के श्पराध पर इसलिये जला दिये 
जाते है कि वे ृब्शी है, तो कया यह उचित है ? श्रप्रात्रियों 
को दगड़ देने से क्या निरप्शाव्रियों श्वा सताना ज्ञायज्ञ हा 
जाता है ? प्राचीन लेखकों ने श्रगर दुराचारियों हवा कुचला 
है तो सिर्फ हलीलिय उनका शरहों को और स्थियों को कुच- 
लगना जञायज़ नहीं कला सकता ! 

यह पत्मपात विशाच, उस समय दिल्लकुल नगा हो 
जाता हैं क्षय दुराचारी हद्विज्ञ के अ्विद्वार, सदाचारो छृद् 
और सदाचारिणी मदिला से इयादा समझे जाने है | ढुरा- 
आारी ड्विन्न अगर जीन ब्रालकोको मार मारकर खातज्ञाय तो सी 
उसके मुनि बनने का श्रीर मोत्त ज्ञाने का श्रत्रिज्ञार नहीं 
छिनता (देखो पह्मपुराणु खोदाल की कथा ) । परन्तु श॒द्र 
झितना भी खसदाचारी क्यों न हो, टसका श्रात्म विकास कितना 
दो क्यों न हो गया हा बढ़ मुतधि सी नहीं बन सकता। झूठा, 
खरोद्दा, व्यभिचारी श्रीर लुआ द्विल अगर मंगवान की पूजा 
करें तो कोई हानि नहीं. परन्तु शुद्ध शारस्मत्यागी या इदिश्र 
त्यागी ही क्यों ने हो, वह जिन पूजा करने का अधिकारी 
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नहीं | क्या सदाचाग या चाग्त्रि की यही प्रणसा है? क्‍या 
इसी का नाम नि पक्षता है ! स्त्री दा या शद्र हो प्रत्येक जीव 
को ऊचा से ऊँचा घर्म पालने का श्रधिक्तार है। जो उनके 
अधिकारा को छीनते दे वे सिर्फ पद्चापानी ही नहीं डाकू है। 
मनुष्य ज्ञानि के दुश्मन है। वे चाहे पूर्व पुरुषों के वेष में हो, 
चाहे आचार्य के चेप म हा, चाहे और किली र॑ग मे रगे 
हों, उनका नाम सिर्फ़ उनके नाम पर थृकने के लिये ही 
लेना चाहिये । 

पाठक देखें क्लि पक्तपात का दोप लगाना सत्य हैया 
नहीं ! हमें यह बक्तालत इसलिये कग्नी पडी दे कि श्र/ज बुद्धि 
और विवेक्त से काम लेने वालों का अधरम पशु कहा जाता है। 
कोन अपघम पशु है, इसका निर्णय पाठक ही करंगे। 


नवसा ब्रश्ष । 


“पिदांह के बिना, कामलालला के कारण जो सक्लेश 
परिणाम द्वोते दे, उन में विचाद्द होने से कुछ न्यूनता आती 
है या नहीं !” इस प्रश्न के उत्तर में हमने कहा था कि संक्लेश 
परिणामों को कम्त करन के लिये विवाद किया जाता है और 
इस में बडी भारी सफलता मिलती है | हमने सागारधर्म्मा- 
स्त और पुरुषार्थसिद्धयुपाय के शछोकोसे अपने पक्त का सम- 
थेन किया था। आक्षेपक कई जगह तो हमारे भाव फो समझ 
नहीं पाये और बाकी जगद्ट उन से उत्तर नहीं बन पडा । 

आप्षेप ( क )--जव वूह्मचर्याश्रम पूर्ण कर युवा १६ 
वर्ष का होता है तब पितादि उस का चिवाद् करते है । ऐसी 
अवस्था में न किसी के विचाहक बधिना संक्लेश परिणाम होते है 
न कुछ द्वोता है। (्रीलाल ) 

समाधान--शमलालसा रूप सक्लेशके बिना किसी का 
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विवाह करना दराजवात्तिक के लक्षण के अनुसार विवाह दो 
नहीं कला सफता । जैसे ज्वर न होने पर ज्वगर की श्रीपधि 
देना हानिकारक है, उली प्रकार काम वासनाके बिना उसका 
विवाद्द कर देना हानिकारक है। उस से तो नवीन कामउचर 
पैदा दो जायगा। खेर, अगर १६ वर्ष के युवा में कामचासना 
नहीं है नो क्या २०--३० वर्ष के उस बिधुर में भी नहीं है, जा 
विवाह के लिये अपनो सारी शक्ति लगा रहा है ? वियाह के 
द्ोज्ञान पर बद् थोड़ी वहुत निश्चिन्तता का अहन्ठुभव करना हैं 
या नहीं? बद्दी निश्चिन्तता तो सक्लेश परिणामोकी न्यूनता है । 
जिस प्रकार विधुरविवाहसे संक्रेश परिणामों में न्‍्यूनता होती 
दे उस प्रकार विधवाविवाहसे भो सेक्केश परिणामों में न्‍्यूनता 
होती है, इसलिये विधवाधियाह री विधेय है । 

आप्षेप ( ख )--जिन पुरुषोंके सबंध बिवाद्द होने को 
आशा नहीं है, उन का काम नष्ट जैसा होजाना है। उन की 
इच्छा भी नहीं होती । जैसे किसो ने श्रालू क्षाना छाड दिया 
तो उलका मन आलुोो पर नद्ीं च लता । गत्रिमं जलत्यागियों 
को प्यास नहीं लगती | पुनः पुनः काम न सेघन करने स काम 
नप्ठ दो जाता है । जिस विधवा का पुरुपलट्ठ की आशा नहों 
हानी, उसका मन विकुृत नहीं होता । 

समाधान--आश्राक्षेप क्या है, पागल के प्रल्लाप है। नपु- 
सक को विवाद और कामभोगकी श्ाशा तो नहीं होती परन्तु 
उसकी कामवेदना को शास्त्रकारों ने सब ले अ्धिक्र तोब्र 
बनलाया है। यदि साथन न मिलने से वृह्मचय होने लगता तो 
चिघुर और विधवाश्ों में व्यभिचार क्यों होता ? आलू छाड 
देना एक बात है श्र श्रालू न मित्नना दूसरी वात है । बूहम 
चर एक बात है और दुर्भाग्यवश घिधवा या विधुर हो जाना 
दुसरी बान है । गत्रि में जलत्यागियों को प्यास नद्ीं लगती, 


( रैम | 


इसका कारण यह है कि वे संध्या को ही लोटे दो ज्ोदट पानी 
गरक ज्ञाया करने है । खेर ! विधवा दोने से ज्ञिनकी कराम- 
वासना नए दो जाये उनसे विधाह का खलुराध नहीं झिया जाता 
परन्तु ओ कामबालना पर विज्ञय प्राप्त नहीं कर खकतो दे 
उन्हें अवण्य दी विवाह कर लेना चादिय। 


आजलेप ( ग )--हझाम शान्ति को विवाह ऋ मुग्य उद् 
श्य बताना मर्खता है । शुद्ध सन्‍्तानात्पत्ति व सुदस्थ धरम का 
दानादिकार्य यही मुख्य उद्देश्य है। *“श्रतपत्र काम गौण है 
मुख्य धरम दी है| ( श्रीलाल ) 
सप्रााधान--आह्ाप क् यहाँ इतना पागल हागया दे श्लि 
उसे काम में और कामवासना थी निपृत्ति में कुछ अन्तर ही 
नहीं मालूम होता । हमने कामचबासना दी निवृत्ति हो मुस्य- 
फल कहा है न कि काम का। और ह्वामवबासना ही निवृत्तिकों 
धर्मरूप कहा है। धर्म अगर मुरय फल द तो कामवासना की 
निवृत्ति ही मुय्य फल ऋदत्नाया | इसमें बिगेध क्या है? पुप्ना- 
त्पन्ति आदि को सुखस्यफल वहने के पहिले श्याद्षेपक अगर 
हमारे इन शब्दा पर ध्यान देता तो उस इस तरद्द निग्गेत् 
प्रताप न करना पडता-- 
मान लीजिये कि किसी मनुष्य में मुनिधत घारण करने 
को पूर्ण याग्यता है| एसा द्वालत में अगर वच् किसी ग्राचांय 
के पास जावे ता वे उसे मुनि बनने की सलाह देंगे या श्रावक 
बन कर पुन्नोत्पत्ति को सलाह देंगे” ? 
यदहद कट्द कर इमने अम्ततचन्द्र आचार्य के तीन लोक 
उद्धृत करके बतलाया था कि ऐसी अब्स्था में आचार्य मुनि 
चूत का, दी उपदेश दंगे । मनिवृत्त धारण करने से बच्चे पैदा 
नहीं हो सकते, परन्तु कामलालसा कौ पूर्ण निश्नत्ति होती है । 
इससे मालूम द्ोता है कि जनधम बच्चे पैदा करने पर जोर नहीं 


उननन 
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देता, किन्तु कामलालसा की निवृत्ति पर जार देता हैं। पूर्ण 
निमृत्ति में असमर्थ दोने पर आंशिक निवृत्ति के लिये विवाह 
है । उससे सन्‍्तान शादि की भी पूर्ति हो ज्ञातो दे । परन्तु 
मझय उद्देश्य नो कामचासना की निन्ृृत्ति ही रहां । अम्ुतचंद्ध 
के पद्माने यह त्रिषय बिल्वकुल म्पष्ट कर दिया हैं | फिर 
श्राद्षपक्ष को पद्यों को उपयोगिना समझ में नहीं आनी । ठीक 
है, समझने क्री अकल भी तो चाड़िये। 
पक्षप (थे )-+विवादका गूहम्पाश्रमका सूल शद्ठकर 

श्रम, अर्थ, काम रुप नो नियत कर दिया, परन्तु इससे श्राप 
दाथ थप्पड खाली | जब काम गृदस्थाधम रूप ६ नथ्र उस की 
शान्ति क्यों ? काम-शान्ति से नो सूदस्थाश्रम उठनसा है | काम 
निव्रक्तिको ध्रम शोर प्रचतक्तिकी काम कहना केला ? एक विपय 
म॑ यह कटपना कया ? और अथ्थ इस का साधक कया ? फन्न 
नो विदाह के तीन है, उन्नटा अथे सावह क्यो पट्ठा? साध्य 
को साथक बनादिया ? (श्रोलान्न ) 

समाधान--यहाँ तो झाक्तपक बिलकुल ह फकरावक्का हो 
गया हैं । इसलिये हमारे न कष्टन पर भो उसने काम को सृट- 
स्थाश्रमरूप समझ लिया हैं। काम की पूर्णुुप से शान्ति द्वो 
जाय ता ग्रदम्थाश्रम उड़ जायगा और मुनिश्नाश्रम श्राज्ायगा 
खअगर काम की निवन्ति ज़रा भी न हो नो भी सहस्थाश्रम उड 
जआायगा, क्यात्ि पेसी दालन में वहों व्यनित्नारादि टोपों का 
दोरटोशा हो जायगा | श्रगर काम की आंशिक निच्ृत्ति हो 
श्र्थात्‌ परदार विषयक काम की. निवृत्तिरुप स्वदार सन्‍्मोष 
हो नो यृहस्थाश्रम बना रहना है। झाक्ष पक पेला जडचुद्धिक 


/+७३.+३० ७२७७ ० वर ६७३५७-++-+व कक नम. अमए2०७-..>जे.. समन >जममनने पकनमना सब ननन जन की 3ल्‍जरनफमननन-३० 2,» 23००० कराना, 


# श्राज्ञे पकने एसे दी कटक और एक बचनात्मक शब्दों 
का जद्दों तहाँ प्रयोग खिया हैं: इसलिये इमें भो “ शठ्म प्रनि 
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है कि बह अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि कामवासना 
की आंशिक निवत्तिका मतलब खदारसन्तोप या खपनिसन्ताप 
है। जो लोग स्व॒दाग्सन्तोप को विवाह का मुख्य फल नहीं 
मानते वे जैनधर्म से बिलकुल श्रनभिश्ष निरे बुद्ध है । बेचारा 
श्रील्ाज्, काम निवृत्ति शर्थात्‌ परदार निवुत्ति या परपुरुष- 
निवुतिकों घ॒र्म, और स्वदारप्रबृत्तिको काम कहनेमें चकित 
दोता है। बाहरे श्रीलञाल के पारिडत्य ! गृहस्थाश्रम, धर्म अर्थ 
काम तीनो का साथक है, परन्तु उन तोनों में भी परस्पर साध्य 
साधकता दो सकती है। जैस--धर्म, अर्थ काम का साधक 
है, अर्थ, कामका साथक है आदि | खेर, हमारा कहना इतना 
दी है कि कुमारी बिवाह के जो जो फल्न है थे सब विधवा 
विवाहसे भी मिलते है, इसलिये विधवाविवाद् भी विधेय है । 
आक्षेप ( हू )--जो पुरुष विपयों को ने छोड सके 
बह गृदस्थधर्मं धारण करे । यहाँ त्रिपय शब्द से केबल काम 
की ही सूकी | ( श्रीलाल ) | 
समाधान--विषय तो पॉचो इन्द्रियों के होते है, परन्तु 
उन खब में यह प्रधान है। क्योंकि इसका जीतना सबसे 
अधिक कठिन है। जिसने काम को जीत लिया उसे अन्य 
विषयों को जीतने में कठिनाई नहीं पड़ती | इस लिये काम की 
मयांदा करने वाला एक स्थतन्त्र अशुत्॒त कहा गया है । श्रन्य 
भागोपभोग खाम्रप्रियों के बत को तो गुणुत्रत या शिक्षाव्षत में 
डाल दिया है। उसका सातिचार पालन करते हुए भी दती 
रद्द सकता है, परन्तु बूह्मचर्याणुत्रत में अतिचार लगने से धत 
प्रतिमा नए हो जाती है। क्या इससे सथ धिषयां में काम 
विषय की भ्रधानता नहीं मालूम होती? “75. गो मालूम दोती! प्न्थकारों ने इस 


शाव्यमाचरेत्‌ ” इस नीति के अनुसार पेसा ही प्रयोग करना 
पडा है । “सव्यसाची | 


( ९२१ ) 


प्रधानता का स्पष्ठ उसलेज़ किया है 'विपयान-इप्टकामिन्या- 
दीन-सागार धर्माछ्ूत टी का | क्या इससे काम की प्रधानता 
नहीं मालूम होती ? विचाह के प्रकरण में तो यद्द प्रधानता 
और भी अधिक माननीय है, फ्योक्ि काम विपय को सीमित 
करने (आंशिक निन्रृत्ति ) के लिये दी विवाह की ग्रावश्यकता 
| रसनेन्ट्रिय प्राणन्द्रिय आदि के निपयों को सीमित करने 
के लिये विवाह की जरूरत नहीं हैं| विवाह के बिना अन्य 
इन्द्रियाँ उच्छ जलन नहीं होतों, सिर्फेयद्दी इन्द्रिय उच्च जल 
होती है ! इसलिये सागाग्धर्मा्तत टीका में परविवादकरण 
नाम के झनिचार ही व्याय्या में पत्र पत्री के विवाह को आव 
इयकता बनसलाते हुए कहा हें कि यद्वि स्थकन्यावियाद्या न 
कार्यते तटा सवचचन्दब्ारिणों स्थातू ततश्व कुललसमयत्तोंक- 
विरोधः स्‍्थात्‌ विद्वितविवाह्ाल पतिनियतश्रीत्वेन ने तथा 
स्यात्‌ | पप न्यायः पत्र <पि विफ्ल्पनीय/ अथांतू अगर श्रपनी 
पुत्री का विवाह ने किया जायगा तो चह स्वच्चन्दयाग्णि। 
हो जायगी, परन्तु विदाह्र कर देने से बह पक पति में 
नियत हो जञायगी। इसलिये खच्छुन्द्रवारिणी न होगी 
यही बात पुत्र के लिये भी समझ लेना चाहिये श्र्थांत्‌ 
विवाद से चद्द स्वच्छुन्द चारो न दोगा।। यहां पुत्र पुत्री के लिये 
जो बांत कही गई है घद्द विधवा पुत्रनीके लिये भी लागू है । 
आरततपक में अगर थोडी सो अफल होगी तो वह इस प्रमाणों 
से समभ सवेगा कि विधाद का मस्य उद्देश्य पया है, और घह 
विधवाविवाह से भी पूण रुपमें सिद्ध होता है । खागार- 
धर्मास्त के इस उल्लेज से आतेप नम्बर का का भी समाधान 
होता है । 
आक्षप ( ते )-समाज की अपेक्षा से सन्‍्तानोत्पत्ति को 
मं स्य बतलाना भूत है । समाज में २ लटके न हुए न 
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सद्दी, परन्तु वियाह्र वाले फे नदुए तो टसका नो घर ही 
चोपद है । 
समाधान--त्याग के गौन गाने बालों की यहाँ पोल 
खुल गई । उनके ढोगो का सगडाफोड होगया। अरे भाई ! घर, 
गृहियी को कहते दे गृह हि गृहिणीमाहुः--सागार बमसित । 
लड़का न होने से न गृद्दिणी मरेगी, न शृही मरेगा, न दोनों 
के ब्रह्मचर्याणुब्नन में बाधा श्रायगी, न महाब्रत धारण करने 
का अधिकार छिन जायगा | मनुष्य जीवन फे जो धास्तविक 
उद्देश्य हैँ उनका पक मी साधन नए ने होगा | कया इसी का 
नाम चौपट हो जाना है ? बनावटी धर्म के चेप में ग्गे हुए 
ढोंगियो ! क्‍या यही तुम्हारा जीवन सर्वस्य है? हॉ, समन्‍्तान 
के न होने से समाज्ञ की द्वानि हैं, क्योंकि समाज मोक्ष नहीं 
जांती न मुनि बनती है। श्रगर चह घुनि वन जाय तो नष्ट हो 
जाय | एक पक दो दो मिलकर ही तो समाज्ञ है। सन्तान के 
अभाव में समाज नए द्वो सकती है, परन्तु सन्‍्तान के अ्रभाव 
में व्यक्ति तो मोक्ष तक ज्ञानकता हे। छाब सम्रझभो कि सस्तान 
फिसके लिये मुख्य फल कहलाया ? क्या इनने स्पष्ट ध्माणों 
के रद्दते हुए भी तुम्हारा मुख्य गौण का प्रश्य चना हुआ है ! 
आक्षेप ( छ )--छुमारी और दि्रत्ना को स््री समान 
समभाकर समान कर्तेंब्य बनलाना भूल हैँ | माता बहिन बघू 
सभी ली है, परन्तु बद्दिन माता अभोज्य है, वधू भोज्य है। 
मकर ( भ्रीलाल ) 
« समाधान--भोज्य-भोजक सम्बन्ध कौ नीच और 
यबर कह्पनाका हम समाधानकर चुके हैँ।ज्ञो हमारी बहिन 
है वह दमारे बहिनेउ को बहिन नहीं है । जो हमारी माता है 
वद्द हमारे पिता को माना नहीं है । हमारी वधू दूसरे को वधू 
नहीं दे | इसलिये यद्द भोज्याभोज्यता आपेक्षिक है। सर्वथा 
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अभोज्यता किसी में नही है ।बद्धिन माता आदि ये नातेदारी 
के शब्द है, इसलिये नातेदारी को अपेत्ता से इनकी भोज्याभो- 
ज्यता की कल्पना की है। कुमारी ओर विधवा ये अव्रस्था- 
विशेष के शब्द दे, इसलिये इनकी भोज्याभाज्यता अवस्था के 
ऊपर निर्भर है। जयतक कुमारी या विधवा है तब तक अमोज्य 
हैं जब उस कमारी या चिभ्रवा का विवाह हो ज्ञायगा तब चढ़ 
भोज्य होजायगी | भोज्य तो वधू है, फिर भले ही बह कुमारी 
रही हो था विधवा । मातृत्व और भगनीत्य सम्बन्ध जन्म से 
मग्ण तक स्थायो है । कौमार्य और वैधउ्य ऐसे सम्बन्ध नहीं 
हैं। उनको वद्लकर वधू का सम्यन्ध स्थापित किया जाता हैं। 
स्त्री हाने से दी काई भोज्य नहीं होजाती वधू होने से भोज्य 
होती हैं। मातृत्व, भगनीत्य अ्रमिद हैं, कौमाय और वेधद्य 
अभमिट नहीं हैं । इसलिये माता और भगिनी के साथ चियादद 
नहीं किया जासकता किन्त कुमारों या विधवा के साथ किया 
जा सकता है । आ्ञ पक के शातक्तेप को अगर हम विधुर- 
विधाह के निपेश् के लिये लगावे तो श्राक्षेपक्त कया उत्तर 
देगा ? देजिये--आक्ष प--/'कुमार और विधुर को पुरुष 
समान समरभकर समान कत्तंव्य बतलाना भृूत्र हैं| पिता 
भाई, पति लभी पुरुष दे, परन्तु भाई और पिता श्रभोज्य 
है, पति भोज्य है”। श्रात्षपक्त के पास इसका क्या उत्तर हैं ? 
ही उत्तर उस चिघरवाओ के लिये लगा लेना चाद्दिये । 

आपध्प्‌ (जअ)-विधवाधिश्राह के पत्तपाती भी अपने घर 
की विद्ववाओं के नाम पर मुंह सक्रोड लेते है । 

समाधान--यह कोई आवश्यक नहीं दै कि प्रत्येक 
विश्रवां का विवाद जरूर करना चाहिये। श्रगर कोई विधवा 
विवाद नहीं करना चाहती तो सुधारक का यहद्द कर्तेव्य नहीं हे 
कि बह जबब सती बिवाह करदे । क्षवदस्ती विधाद करने का 
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रिवाज तो नादिरशाह के भ्रवतार स्ितिपालकों के घर में 
होता है । 
झगर वास्तव में फिली खुबारक में अपन घर में आाव- 

शयफ होने पर सी विधवाविदांद् को कायरूप में परिणत करने 
की शक्ति नहीं है तो उसकी यह कमजोरी है। वह नेष्टिक सुधा- 
ग्क नहीं है, सिफ़ पाक्षिक सखुधारक है । जिस प्रकार पाचिक 
ध्रावक्रो के दोने से नै्विक श्रावक्रो का अभाव नहीं कहां जा 
सकता और न थे निदनीय हो सकते है, उसी तरह पाक्षिक 
खुधारकों के होने स नैष्ठिक खुधारकों ऋा अमाव नहीं कहा 
जासकता ओर न उनकी निदा की जासकती है। 

आत्षेप (क)-विश्रवायिवाद थूरुपियनों एव मोहमडनों 
मुसलमानों ) में भी अनिवाय नहीं है, वर्योकि यद्द नीच प्रथा 
। ( श्रीज्ञाल ) 

समाधान--योराप में नो छकुमारो श्रोर कुमारोंका 
विदाह भी अनिवाय नहीं हे । फ्रॉल में तो इस कौमार्य का 
रिवाज इतना बढ़ गया हैं कि धहों जनसंख्यां घट रही 
है। दूसरे देशा में भी कौमाय का काफी रिवाज हैं। इसलिये 
विवाह भी पुक्र नीच प्रथा कददल्ाई | शआराक्षेपक को श्रभी 
कुछ मालम दी नहीं है । विधवाबिवाह अनिवार्य न 
होने के ऋई कारण है । एक कारण यहद्द है क्रि विधवा 
और बिघुर द्ोते होते किसी का आधा जोचन निकल 
जाता है व किसी का तीन चतुर्थाश या इससे भी ज़्यादा 
जीवन निकल जाता है, ऐसे लोगों को इसकी आवश्यक्ता 
का कम अनुभव द्वोता है | इसलिये वे ्ञोग विवाद नहों ऋरते। 
नीचता के डर से घदोँ विधवातििवाद्द नहीं रुकते। अगर किसो 
जगद् विधुरविवाद् नीच प्रथा नहीं कहलाता ओर विधवा 
विचाद नीच प्रथा कद्दत्ताता है तो इससे सिफ़ इतना ही सिद्ध 


५ 
हे 
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होता है कि वहाँ के लोग नीव मिथ्यात्वी, घोर शअ्रत्याचारी 
मद्दान पच्चपानी ओर श्रत्यन्त मंतर है । इन इडुगंणों 
का अनुकरण करके जैनियां को ऐले मांध्र पापी क्यों 
बनना चाहिये ? 

आतक्षेप (ज )-लॉर्ड घरानों में कतई विधवावियादद 
नहीं होता | विधवावित्राद्द स उच्च नीच का भेद न रहेगा | 

समाधान--लॉड घराने का मतलब श्रोमन्‍त घराने से 
है । लॉड फोई ज्ञाति नहीं है। साधारण आदमी भी श्रीमन्त 
ओऔर महर्द्धिक वनऋर लॉड बन सकते है | इन लव में विधवा 
विवाद्द द्ोता है । हाँ साचारण विधवाओं क्री अपेत्ता लॉड 
घगराने की विधवाएँ कुछ कमर सख्या में विवाह करानी हैं। यह 
उच्चता नीचना का प्रएन नहीं, किन्तु साम्पत्तिक प्रश्न है | लॉड 
बराने की शअ्रपार सम्पत्ति छाड़ऋर विवाद कराना उन्हें उचिन 
नहीं जेंचता । जिन्हें जेंचना है वे विवाह करा द्वी लेनी हैं। 
दक्षिण के डेढ लाख जैनिया में, आयसमाजियां में, श्रह्मसमा- 
जियो में, विधवादिवाह होता है परन्तु वे भंगी चमार नहीं 
कहलाते । 

। आतेप ( ८ )-सरज्षमान का जीवदया की पुकार मचा- 
कर विधवाविवाद्द को कतेव्य दनलाना अनुचित दे | जीवदया 
शर्म है, न कि शरीर दया। मन्दिर बनवाना धर्म है और 
प्याऊ लगवाने से अश्म है| श्रगर कोई व्यभिचारिणी काम- 
भिनक्षा मागे ता बह नहीं दी जासकृती। जो ढया भ्रमंवद्धि 
का कारण है, वद्दी वास्तविक दया है । (श्रीलाल ) 

मसमाधान--जेचारा आक्षेपक्र दान के भेद्या को मो न 
समभा । उसे जानना चाहिये कि आत्मगुणों की उन्नति को 
लक्ष्य में लेकर जो दान दिया ज्ञाता है बह पाच्रदान है, न कि 
दयादान | दयादान नो शरीर को ख्क्ष्य में लेकर द्वो दिया' 
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जाता है. फिर भले ही उससे धर्म किया ज्ञाय या न किया 
ज्ञाय | आतक्तेपक्र प्याऊः लगवाने को अधर्म कहता है, परन्तु 
सागारधर्मासुत में प्याऊ ओर सतन्न को स्थापित करने का उप* 
देश दिया गया है -- 

“सन्रमप्यनुकम्प्यानां सजेदनुजिधृत्षया | 

सन्नमत्र प्रदानस्थानं , अपिशब्दात्प्रपाँ च” ॥ 

अर्थांतू--दीन धाणियों के उपकार की इच्छा से सत्र 
( भोजनशाला जह्दों ग़रीवा को मुफ्त में मोजन कराया जाता 
है ) और प्याऊ जोलें | दान, ग्ृद्ों का मुख्य कर्तच्य है। जब 
आक्षेपक दान के विपय का साधारण ज्ञान भी नहीं रखता तो 
गृहस्थधर्म केसे निभाता होगा ? जो गृहस्थ प्यासों को पानी 
पिलाने में सी अधर्म समभता है वह निर्देय तथा ऋ,र जीव 
जैनी केसे कददला सकता है? 

व्यभिचारिणि को कामभिक्षा नहीं दी ज्ञासकती, परन्तु 
आज्षेषक के मतानुसार व्यनिचारियों को कामभिनत्षा दी जा 
सकती है, क्योंकि अगर द्वितीय विवाह कराने बाली सत्री 
व्यभिचारिणी है, तो ठितीय विवाह कराने बाला पुरुष भी 
व्यसिचारी है| क्या पुरुष का दूसरा विधाह् धर्मवृद्धि का 
कारण हे ! यदि हाँ, तो स्त्री का दूसरा विवाद्द भी धर्मवृद्धि का 
कारण है, जिसकी सिद्धि पहले विस्तार से की जा चुकी है| 

जो चार चार स्त्रियों को निगत्जांने वाले को तो धर्मा- 
त्मा समभता हो, किन्तु पुनर्विवादह करने बाली स्त्रियों को 
व्यभिचारिणी कहता हो, उसकी घुप्टतापूर नीचता का कुछ 
ठिकाता भी है ! - 

आत्तेपक खीकार करता है और हम भी कद्द चुके हैं 
कि विवादहका लक्ष्य कामशान्ति, खदारसन्तोष, स्व-पतिश्लन्तोष 

* अथांत्‌ ब्रह्मचर्याण॒ुब्नत है । विवाद कामभिक्षा नहीं है। क्या 
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आक्षेपक अपनी बहिन बेटियां के विवाह को काममभिक्षा 
लमभना है? यदि नहीं, तो विधवाओं के विवाद को काम- 
भिक्षा नहीं कह सकते | विधवाओं का विवाह धमतृद्धि का 
फारण है, यद्द वात दम पहिले सिद्ध कर चुके है । 
आत्तेप (5 )--विवादह् से कामलालखा घटती हे, इस 
का एक भी प्रमाण नहीं दिया । विवाद हाने पर भी काम- 
त्वालला नए नहीं हुईं, डल्टो बढ़ो है, जैसे रावणादिक् की | 
( विद्यानन्द ) 
समाधान-आवालगोपाल प्रसिद्ध वातकोा शास्त्र प्रमाणों 
की ज़रुरन नहीं दोनी । फिर भी प्रमाण चाहिये तो आशाधर 
जी के इन शब्दों पर ध्यान दीज्ञिये कि--अगर पुत्र पुत्री का 
विचांह न किया जायगा ता थे स्वच्छुन्द्चारी हा जायेंगे 
(देखो आक्त प 'ड/) । विवांदद से अगर कुललमयलाकविरोधी 
यह म्वच्छुन्दाचौर घटता हे तो यद्द क्या कामलाललसा का 
घटना न कदल्ाया ? विवाद होने पर भी अगर किसी की काम- 
लालखा नष्ट नहीं दोती तो इसके लिये हम कह चुके हें कि 
उपाय १०० में दल जगह असफल भी द्वोता है । तीर्थद्वरों के 
उपदेश रहने पर भी अगर अभव्य का उद्धार न हो, रथ के 
रहने पर भी श्रगर उल्लू को न दिखे तो इसमें तीर्थड्रर की या 
सूर्य की डपयोगिता नए नहीं दोती है। इसी तरह विवाह के 
होने पर श्रगर किसी का हुराचार न रुके तो इससे उसकी 
उपयागिना का अ्रभाव नहीं कटद्दा जा सकता ! श्राक्ष पक ने 
यहाँ व्यभिचार दोष दिक़लाकर न्‍्यायनशिज्ञता का परिचय 
दिया है। इस दृष्टि से तो तीर्थड्डर और सूर्य की उपयोगिता 
मी व्यमिचरित कहलाई । आक्त पक्र को जानना चाहिये कि 
कारण के सद्भाव में कार्य के अभाव होने पर व्यभिचार नहीं 
दोता, किन्तु कार्य के सद्भाबर्मे कारण के अमाच होने पर व्यमि- 


( शश८ ) 


चार होता है । अश्नि कारण हैं, परन्तु उसके होने पर भी अगर 
धुओ्ऑन निकले तो अभ्नि और धुओं का काय कारणभाव व्यमि- 
घरग्ति नहीं कहलाता । हमने इसी बातके समथन में कहा था 
कि “चिकित्सा करने पर भी लोग मरते है, शास्त्री होने पर भी 
लोग धरम नहीं समझते” । इस पर आप कहते है कि “वह 
चिक्त्सा नहीं, चिक्रित्लाभास है, वह शास्त्री, शास्त्री नहीं हैं” । 
बहुत ठीक, दम भी कहते है कि जिस विवाह के बाद काम 
लालसा शान्त नहीं हुई, किन्तु बढी है, चह विधांह नहीं, त्रिचा- 
हाभास हे वास्तविक विवाह तो कामलालसा को अवश्य शांत 
करेगा। इस लिये विधवावियाह से भी कामलालसा! की शांति 
होती है। 

आपफ्षेप (ड )--यह् कोई नियम नहीं कि विदाहके बिना 
प्रत्येक व्यक्ति को देखकर पापवासना जागृत हो ज्ञाय । चासु- 
पूज्य अकल्इ आदि के विधाह् नहीं हुए । क्या सभी श्रस- 
यमी थे ? 

समाधान---भामलालसा की आंशिक शांति के लिए 
चिवाद एक ओषधि हे । वासुपूज्य आदि ब्रह्मचारी थे । उनमें 
फामलालसा थी दी नहीं, इसलिये उन्हें विधाह की भी ज़रू- 
रत नहीं थी । 'अमुक आदमी सखझुत बीमार है। अगर उसकी 
चिकित्सा न होगी तो मग्जायगा--इस के उत्तर में अगर 
यद्द कद्दा जाय कि--वैद्य के पास तो सौ दोसौ आदमी जाते 
हैं, बाकी क्‍यों नहीं मरजाते १ तो क्या यह उत्तर ठीक होगा ? 
श्ररे भाई ! बीमार को श्रीषधि चाहिये, नीरोगको ओपधि नहों 
चाहिये | इसो तरह कामत्ञांजसा वाले मनुष्य को उस की 
आंशिक शांति के लिए विवाह की आवश्यकता है, न कि ब्रह्म- 
चारी को। इससे एक चात यद्द भी सिद्ध दोती है कि विधाद 
फा मुख्य डृदृश्य लडके वश्च नहीं हैं । चालब्रह्मचारियों के 


॥४क्‍ 


( १२६ ) 


सनन्‍्तान नहीं होती, फिर भी वे विवाह नहीं कराते। क्योकि 
उन्होंने विवाह का मख्य उद्देश्य विवाद के बिना ही पूर्ण कर 
लिया हैं। मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होने पर गौण उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये काय नहीं किया ज्ञाता । 

आज्षप (ढ )--कामवासना के शान्त न होने के कारण 
विधवाविवाहके विरोधी, विधवाविवाहका बिरोध नहीं करते, 
किन्त उनसे विरोध कराने का कारण है भगवान महावीर का 
आ्रागम | आप उत्तर ठ। श्रापके प्रमाण हमें जेंचे तो दम श्राप 
क॑ आन्दोलन में आपका हाथ बटाधंगे | 

समाधान--नवरमों प्रश्न भगवान के आगम के विचार 
का नहीं था । उसका विचार तो पहिले प्रश्नों में अच्छी तरह 
होगया। इसमें तो यह पूछागया है कि विवाहसे कामलांलसा 
के परिणर्मों में न्‍्यूनता आती है या नहीं ! यदि आती है तो 
विधवाबविवाह आवश्यक श्रीर उचित है । यदि नहीं आती तो 
विधवाबियाह अनावएयक है | इसीलिये हमने युक्ति और शास्त्र 
प्रमाणों से सिद्ध किया है कि विवाह से सक्केशता कमती दोती 
है।युक्ति ओर तक के बलपर हमारे आन्दोलन में चहदी 
शामिल होगा ज्ञो सत्यभ्रिय होगा, श्रत्मोद्धार का इच्छुक 
होगा, देशसमाज़ का रघक्षकू होगा | सब्यसाची, वर्क के 
गुलामी की पर्वाद्द नहीं कर्ता। जिस प्रकार प्राचीन सब्य- 
खाची ने कृप्णु का बल पांकर अपने गांगडीव धनुप से निकले 
हुए वाणों से कीरव दत्त का अवसान किया था उसी प्रकार 
आधुनिक सब्यसाची सगवान मद्दावीर का बल पाकर अपन 
छान गागडीब से निकले हुए तकंरुपो वाणों से खिंतिपात्रक 
दल का अवसान करेगा । 

आत्ेप ( ण )--सब्यसाची मद्दोद्य की दृष्टि में व्य सि- 
चार को रोकने का उपाय विवाहमार्ग को उडाना है | झापकों 


( १६३० ) 


कुछ होश भी हैं कि श्राप ऊपर पया कुछ लिए आये है! 
पहितें उस जलाकर खाक बर डालो नव दूसरी बात कहना । 
समाधान--हमगे कहा था कि "यदि वियाह होने पर 
भी किन्हीं लोगो की कामधासना शान्त नहीं होती तो इससे 
विधवाविवाद का गिपेध केसे दो सफ्ता है । फिर तो बियाह 
मात्र फा निषेध होगा चादिय । पाठक देखे कि हमारा यह 
वक्तव्य यधा विवाद मार्ग को उद्ाने का है ? हम तो विभवा- 
विवाह और कुमारी बियाह दोनों के समर्थक हैं | परन्तु जो 
लोग जिस काग्णु से विधवायिवाह श्वावण्यकः समभते ह, 
उन्हें उसी कारण से कुमारोधिवाद भी अनायश्शक मानना 
पडेंगा। श्रमली यात तो यह है हि अगर डिसी जगह विवाद 
(कुमारीविधाह या विधवावियादह ) का फल्त न मिले सो कया 
विवाहप्रथा उड़ा देना चाहिये? दमारा कदनता है कि नहीं 
उडाना चाहिये। जब  शात्तेपक छा कहना हैं कि उड़ा देना 
चाहिये, क्योंकि आत्त पक ने विधवायिवाह की प्रथा उड़ा देने 
के लिये उसकी निष्फलता का जिकर किया ह । पेसी 
निष्फलता कुमारीविवाह में री हो सकती है, इसलिये 
आज्षेपक क कथनानुखार बह प्रथा भी इडा देने लायर टहरी। 
आफ्षेप (१)- आडिपुराण, सागार घर्मासूत, प० मेधावी , 
पं० उद्यलालजी, शीत्त्रपसादज्ञी , दयाचन्द गॉयलीय झादि 
ने पुत्रात्पत्ति के लिये ही, घिवाह फरामसोग का विधान किया 
हैं, कामचासना की पूर्ति को कामुकता बतज्ञाया है । 
समाधान---#/मन्तात्नसा की पूति कामकता भत्ते ही हो 
परन्तु कामलालखा फी निदुत्ति कामुकता नहीं है | स्वस्नोर्मण 
को कामुकता भत्ते द्वी कद्दा जाय, परन्तु परखोत्याग काम कता 
नहीं दे | यद्द कामलालसां की निवृक्ति हैं। हमने शास््रपमाणों 
से सिद्ध कर दिया दै कि पूर्ण प्रह्यतवयं पालन करने फी अस- 


( र३े१ ) 


मर्थता में ही यृदस्र धर्म अक्लीकार करता चाहिये। अम्ृतनचंटठ 
जी और आशाधरजोी के इलोक दम लिख चुके है । फिर भी 
आते पक का पूछना है कि प्रमाण बताओ ! खेर, और भी 
प्रमाण ली जिये। 

सागारधमासूत के हितीय अध्याय का प्रथम एइलो क-- 
भत्याज्यानजस्प'” आदि पहिले दी लिखा ज्ञा चुका है । यदि 
कन्या विवाहों न कायते' आहटि उद्ध रण शआआाक्ष प (ड) में दजा । 

पवैपयसुलो पमोगेनैव चारित्रमोहोदयोटेक्म्य शक्य- 
प्रतीकारत्वात्‌ तद॒ढ्वारेणैत्र तस्मादवर्त्यत्मानमिच्र साधर्मिक्रमपि 
विपयेण्यों ब्यूपरमयेत्‌ । विपयेपु खुल्षश्नान्तिकर्मा सिम॒स्तपाक- 
जाम्‌ | हित्वावदुप भोगेन त्वाजयेत्तान्म्वचत्प रान्‌ ।' 

अर्थात्‌-चाग्त्रिप्रोद्द का जब तीवब उदय होता है तो 
विषयसुत्र कें उपभोग से ही उसका प्रतीकार (निवत्ति) हो 
सकता है, इसलिये उल्रका उपम्ोग करके निवत्त दावे ओर 
दूसरे को निदस्त करे | ' 

खुख भ्रान्ति हटान का यह वक्तन्य वित्राह की आवश्यक- 
ता के लिये कद्दा गया हैं | झर, और भी ऐसे प्रमाण दिये 
जासकते हैं | निव सतिमागप्रधान जेनघम में निशृत्षिपर क प्रमाणो 
की कमी नहीं है | यहाँ पर मख्य बात है समन्वय की, अर्थात्‌ 
जब चिवाह का उद्देश्य कामलालसा की निवृत्ति श्र्थांत्‌ आंशिक 
ब्रह्मच्॒य॑ है तब पुत्रोत्पत्ति का उन्नेज प्राचीन लेखकों ने क्यों 
किया ? नासमझ लोगा से तो क्या कटद्दा जाय, परन्तु 
समभदार समभते हैं कि पुत्रोत्पत्तिका उल्लेज भी कामलालसा 
की निवत्ति के लिये है | जैनधर्म गरथम तो कद्दता है कि पूर्ण 
प्रह्मचय पालों। अगर इतना न हो सकें तो विवाह करके 
आंशिक निधवृत्ति (परदारनिय्रृत्ति) करो। परन्तु लक्ष्य तो पूर 
निवत्ति है इसलिये धीरे धीरे उसके निवत्ति-अ्रैश बढ़ाये जाते 


( १३२ ) 


हैं ओर उलले कहा जाता है छि तुम्दें सन्‍तान के लिये ही 


सम्भोग करना चाहिये | जब उसका यह बात समझे में श्रा- 
जाती है नव वह ऋतुरनांन के दिन ही काम सेवन करता है । 
इस तर द्द प्रति मास २६ दिन उसके ब्रह्मचनय से यौतने लगते है 
आचार्यों ने परदारनिवृत्ति क बाद स्वस्रो-सम्भोग-निवृत्ति का 
भी यथासाध्य विधान बनलाया है | इसलिये ऋहा है “सन्ता- 
नतार्थम्तावेब' । अर्थात्‌ सन्‍्तान के लिये ऋतु कालमें हो सेवन 
करे | इससे पाठक समभ गये हांगे कि लन्‍्तान की बान भी 
कामलालखा की निवृत्ति का बढ़ाने के लिये दे । 


आचायों ने जहां सन्तान के उत्पादन, लालन, पालन 
आदि की वानें लिमी है उसका प्रयोज्ञन यद्दी है कि “जब तुम 
आंशिक प्रवृत्ति ओर आंशिक निवृत्ति के मार्ग में आये हो तो 
परोपकार आदि गोण ठहंशां का भी खयाल रकणों, क्योंकि 
ये कामलालखा की निवृत्ति रूप मुख्य उद्देश को बढ़ाने बालें 
है, साथ ही परोपकरार रूप भी है।” यदि अन्नश्राप्ति का मुख्य 
उद्देश्य सिद्ध हो गया है ता भी भूसा को प्राप्ति का गौण उच्ें- 
श्य भी छाडने योग्य नहीं है । 


आक्षेप ( थ )--कामलालला की निधि तो वेश्यासेवन, 

परस्ीसेवन से भी दो सकती है, फिर विवाद की आवश्यकता 
द्दी कया? 

समाधान---ऊमलालसाके जिस अंशकी निवत्ति करना 

है, वद्द चेश्यालेबन ओर परखीसेवन द्वी है। इसी कामलालसा 

से बचने के लिये तो विधाद्द दोता है। इससे विधाह का ज्द्दय 

आंशिक ब्रह्मचय या खदारसन्तोप कैसे सिद्ध दो सकता है ? 

इससे पाठक समभेंगे कि हमारे कथनानुसार विवाह 

मज के लिये नहीं है, परन्तु तीम्र चारित्र मोह के उदय को शांत 

करने के लिये पेयोषधि के समान कुछ भोग भोगने पड़ते है जैसा 


( १३३ ) ' 


कि अमुतचन्द श्राचाय और आशाधरनी ने कहा है, ज्ञों कि 
हम लिज चुक हैं । 
स्रीपुसप फ अधिकार भेद के विषय में कद्दा जा चुका 
है। विधवायिवाह को जहर आदि कद्दना युक्ति से जीतने पर 
गालियां पर आंज्ञाना हे । 
ग्राप्तप (इ)--पढदि विदाह से ही कामलालसा की निवत्ति 
मानली जाय तो ब्रह्मचय श्रादि घतां की क्या आवश्यकता है 
क्योकि अहचय का भो तो काम की नियृत्ति के लिये उपदेश हूँ? 
समाधान--अमो तक झाप कामल्ालसा की निवृत्ति को 
बुरा समझने थे। इसके समर्थकों को आपने पागल, मोंही, 
नित्यनिगोदिया ( निगोदिया ), शआज्षानी, रद्द नोते आदि लि 
मारा था। यहों आपने इसे ब्रह्मचर्य का साध्य बना 
दिया है । 
संग, कुछ तो ठिकाने पर श्राए। अब इनना ओर समझ 
लीजिये हि विवाह, प्रह्मनय अणुधत का मख्य साथक है । 
इसलिये विवाह शोर ब्रह्मचयत्रत के लदय में कोई विरोध नहीं 
है । ब्रह्मचयत्रत श्रन्तरइलसाधक हैं, विवाह बाह्यताधक, इस 
लिये कोई निर थंक नहीं हैं । एक साध्य के अनेक साधक होते दे । 
आक्षे प्‌ ( थ )-जिनकी कामल्ालसा प्रबल हैं, ये बिना 
पदेश के दी स्वयमेव इस पथ को पकड़ लेनी है। फिर आप 
क्यो अपना अटद्दित करते है ? ॥ 
सपाधान--जिनकी कामलालसा प्रत्रल्त 5, थे श्रभी खय- 
मेत्र विधवाविवादह के मार्ग को नहों पक्रडतों, वे व्यमिचार के 
मार्ग को पक्रडती हैं। उसकी निवत्ति के लिये विधवावियादहद के 
आन्दोलन की जरूरत है। विद्राह न किया जाये नो कुमाग्याँ 
भी अपना मार्ग ढ्ेंढ़ लेंगी, लेकिन घह् व्यभिचार का मार्ग 
होगा । इसलिये लोग उनका विवाद कर देते है । फल यह 
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हे।ता है कि व्यभिचार मार्ग वहुत कुछ रुक जाता है । ठीक यहां 
बात विधवाओं के लिये है । हर 
दसता प्रश्न 

प्या विधवा हो जाने से ही आाजन्म ब्रह्मचय पालन 
की शक्ति श्राजाती है?! इसके उत्तर में हमने कहा था कि 
नहीं! | दूसरे आत्षेपक ( विद्यानन्द ) ने भी हमारी यद्द बात 
खीकार फरली है परन्तु पहिले आज्ञपक्र कहते है कि यह 
धुएता है। इसका मतलब यद्द निकला कि संसार में जितनी 
विधवाएं हुई है वे सब व्यभिचारिणी है। आक्तेपक की इस 
मूखेता के लिये कया कहा जाय ? प्रत्येक विधवा व्रह्मचय नहीं 
पाल सकती है-इलका तो यही अर्थ है कि फोई कोई पाल 
सकती है, जिनके परिणाम विरक्तिरुप हाोँ। इसलिये हमने 
लिखा था कि यद्द वात परिणामा के ऊपर निर्भर है | परन्तु 
श्रोलाल, न तो परिणामों की वात समझा, न उस वाक्य का 
मतलब । श्रीलाल यह भी कद्दता है--'लरागता से मुनि में 
भ्रष्ठता नहीं आती, न पर पुरुष से रमणरूप भाव से विधवा 
स्रष्ट होती है! हम अपने शब्दों में इसका उत्तर न देकर 
आक्ष पक्र के परम सहयोगी प० मक्‍्ज़नलातल के चाकयों में 
लिखते हैँ :-- 
.. _'सरागता से विधवाएं शीलश्रष्ठ जरूर फद्दलयेंगी। 
मुनि भी सरागता से भ्रष्ट माना जाता है ।” अब ये दोनों 
दोस्त आपल में निबट ले | ह 

दोनो दी आक्ष पर्को ने एक दी बात पर विशेष ज़ोर 
दिया है । “विधवाबिवाद् अधम है; उसको कोई तोसरा मार्म 
नहीं हे, विधवा का विवाद नहीं हो सकता, उसे विचाद नहीं, 
कराव या धरेज्ञा कहते हैं। आप के पास क्या यक्ति प्रमाण 
है ! आप अपनो इच्छा से दी विधवाविवाह का उपदेश क्यों 
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करते हो ?” आदि | इन सब बातों का उत्तर पहिले अच्छी 
तरह दिया जा चुका है। अब वारबार उत्तर देने की ज़रूग्त 
नहीं है । 

हाँ, श्रव॒ दो आक्त प गद जाते हूँ ज्ञितका उत्तर देना है । 
इनमें अन्य आ्राक्ष पो का भी समावेश दो जाता है ! 

आक्षप (क )-प्रत्येक मनुष्य में तो शराब के त्यागने 
की शक्ति का प्रगद होना भी अनिवाय नहीं है तव क्या शराब 
पी लेना चाहिये ? 

समाधान-विधवाविवाह की जैसी और ज्ञितनी उपयो- 
गिता है. तैली यदि शराब की भी हो तो पी लेना चाहिये। 

(१) विधवावबिवाद्द परस्त्रीसेचन या परपुरुपसेवन 
से बचाता है । इसलिये अखुप्रन का साथक है। क्‍या शराव 
अणुचत का साधक हैं १ हे 

(२) विधवाचित्राह से श्र खुद्दत्या रुकती हे। कया 
शराब से श्र णु या कोई हत्या झुकती है ? 

(३ ) जैनशाओं में जले विधवावियाद का निपेध नहीं 
पाया ज्ञाता, क्या बेला शराब का निपेध नहीं पाया जाता ? 

(४) पुरुपसमाज़ अपना पुनर्विवाह ऋरती है और 
स्त्रिया का नहीं करने देना चाहती | क्या इसी तरह पुरुष 
समाज शराब पीती है और क्या स्त्रियां छो नहीं पीने देना 
चाहता ? 

(५ ) जिस विधवा के सन्‍्तान न द्वो ओर उसे सनन्‍्तान 
की आवश्यकता दो ता उसे विधवाविवाद्द अनिवाय है । क्‍या 
इसी तरह शराब भी छिसी ऐसे काय के लिये अनियाय है? 

(६) किसी को वैध्य जीवन में आर्थिक कष्ट हैं, 
इसलिये विधवाविधाद ऋरना चाहती है, क्या शराब भी 
आर्थिक कष्ट को दूर कर सकती हैं ? 
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(७) विधवादिवाह से जो सामाजिक और धार्मिक 
लाभ हमने सिद्ध किये हैं, क्या शराब से भी वे या वैसे लाभ 
आप सिद्ध कर सकते है ? 

,._ (5) विधवाएँ जिस तरह हीन दृष्टि से देखी जाती 
है, क्या उसी तरह शराब न पीने वाले देखे जाते है ? 

यदि मथपान में लाभ हों तो जिसमें डसके त्याग करने 
की शक्ति नहीं है उसको उसका विधान किया जासकता हैं, 
अन्यथा नहीं | 

पूर्ण ब्रह्मचय की शक्ति प्रगट न होना चिधवाविधाद 
का एक कारण है ।जब तक शअ्न्य कारण न मिलें तब तक 
विधवाचिवाद्द का विधान नहीं क्या जाता हैं। उसके अन्य 
कारण मोजूद नहीं है इसीलिये उसका विधान किया गया है! 

आक्ष प्‌ (ज )--फार्यों की बहुतसी ज्ञातियाँ हैं--( १) 
सुनिधमंविरुद्ध आवकानुरूप (२) ग्रहस्यविरुद् सुनिञनुरुप 
(३) उभयविरुद्ध (४) उसयश्ननुरूप | विवाह प्रथम भेद 
में हे । 

समाधान--विधवाविवाह भी विवाह हैं इसलिये वह 
मुनिधर्म के विरुद्ध होने पर भी आ्रायकाजुरुप है। आप चिधुर- 
विवाह को विवाह मानते और विधवाविवांद को विवाह 
नहीं मानते-यह बिलकुल पक्तपात और मिथ्यात्व है | दम 
पहिले विधवाविवाह को विवाह सिद्ध कर चुके हैं । 

वलाहेघव्य की शिक्षा जैनघर्म की शिक्षा नहीं हो 
सखकती। आचार्य ने विधवाविवाहका कहीं निषेध नहीं किया | 
हाँ, धूतता ओर सूर्खता पुराने जमाने में भी थी ! सम्भव हे 
आजकल के परिडतों के समान कोई अज्ञानी और धूर्त 
हुआ हो और उसने जैनघम के चिरुद्ध,, जैनधर्म॑ के 
नाम पर द्वी कुछ अंट सटद लिख मारा हो। परन्तु ऐसी 
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कुपुम्तको को पुराने जमाने का जैनगज़ट ही समभना चाहिये। 
वास्तव में कोई जैन ग्रन्थ विधवावियाह का विशेश्री नहीं हो 
सकता ओर न कोई प्रसिद्ध जैनग्रन्थ है ही । नाना तरह की 
दीक्षाएँ जो शास्त्रों में पाई ज्ञाती है वे विशेष धतियों के लिये 
ही ईं-लाधारण अणुवृतियों के लिये नहीं । 

बृद्धों को मुनि बनते न टेखकर हम में चलमलिन आदि 
दोष कैसे पैदा होंगे ? इसले तो यही सिद्ध होता हैं 'क्ति जब 
चद्ध लोग वहाचय से नहीं रह पाते और उनका बअहाचय से न 
रहना इनना निश्चित हैं कि भट्याह ने पहिले स ही कह दिया 
हैं, तब विवयाएं वह्मचय से केसे रहेगी ? 

भठवाहु श्रतकेयली ने बुद्धों के मुनि न होने की विशेष 
बात तो ऋदी, परन्तु विधवाओं के चित्राह की विशेष बात न 
कही , इस्नत्त माल्म होता है कि विधवाविवाह प्राचीनकात्त 
से च्ना आता हैं | यद्व काई ऐसी विशेष और अ्रशुखित बात 
न थी जिसका हि चुम्ट्रगुप्त को दुस्वृप्न होता और अद्रवाहु 
श्रुवफ्चली उसका फल कद्दते । जो चाह, जैस चाह, विचार 
करते, उसे खवीकार करना पडेगा कि गृदस्थो के लिये मैनधरम में 
विध्रवाविवाह विरोध की परमाणु बराबर सी गुझ्ायश नहीं हैं। 

इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि धर्मविरद्ध काय किसी 
हालत में ( उससे बढ़कर धर्मवियद्ध कार्य अनिवाय होने पर ) 
कर्तव्य दो सकता है या नहीं ? इसके उत्तर में हमने कद्दा था 
कि हो सकता हैं । यह बात अनेक उदाहरणों से भी समझई 
_ थी। विधवाबत्रियाह व्यभिचार है आदि बातों का उत्तर दम हे 
चुके हैं । 

झात्तेप्‌ ( क )--जो कार्य घममव्रिरुद्ध है, घद्द त्रिकात में 

भी ( कदावि ) धर्मानुकूल नहीं हं। सकता । पॉच पापों को 
धर्मानुकूल सिद्ध कीजिये | ( श्रीलाल, विद्यानन्द ) 
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समाधान--य्दि इस विषय में शाम्त्रार्थ की दृष्टि से 
लिखा ज्ञाय तब तो जैसे को नेल्षा ही उत्तर दिया जाखकता है। 
ज्ेनशासत्रों में नो किसी अपेक्षा से गधे के सींग का सी श्रस्तित्व 
सिद्ध किया गया है। परन्तु दरें पाठकों क्री जिज्ञाला का सी 
खयात्न है इसलिये तदलुकूल द्वी उत्तर दिया जाता है | 
पॉच पापा में द्विला मुख्य है | परन्तु द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव की अपेज्ञा स बह धर ॒लिकूत श्र्थात्‌ क्तेव्य दो ज्ञातो 
है। जेले-बुछ्ध में दिला द्वाती दे, परन्तु लीता की धर्म॑रक्षा 
के लिये राभचन्द्र ने अगणित प्राणियाँ क्षी हिला कराई | श्रणु- 
बृती युद्ध मे जाते है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कथन हे | शुकरन 
मुनिको रक्षा करने के लिये सिंदर को मार डाला श्र खुद भी 
मरा, पुएयवथ क्रिया और खर्ग गया । मन्द्रिर बनवाने में तथा 
अन्य बहुन से परापकार के सारस्त कार्यो में दिसा हाती हैं 
परन्तु वह पुरायबन्ध का कारण कही गई है। ज्ञिन अम्तृतचन्द्र 
आचाय की दुद्दाई आक्षेपक ने दी हे, थे हो कहते है-- 
अविधायापि हि हिंसा दिसाफलभाजन मवत्येकः। 
हत्वाप्यपरो द्विखाँ हिसाफलभाजन न स्‍्यात्‌ ॥ 
कम्यापि दिशति हिला, द्दिलाफलमेकमेच फलकाले। 
अन्यस्थ सेव दिखा दिशत्यद्िसाफल विफलम्‌ ॥ 
दिसाफलमपरस्य तु ददात्यदिला तु परिणामे । 
इतरस्य पुनहिला दिशत्यहिलाफल नाल्‍्यत्‌ ॥ 
एक आदमी हिला न करके सी ह्विंसासागी हाता है, 
दूसरा दिखा करके भी हििसाभागी नहीं होता। किसी की 
दिखा, हिसाफल्न देती है, किसी की हिसा, प्रहिसाफल 
देती है । किलो की श्रद्चिसां, हिसा फत्न देती है किसी कि 
अहिसा अहिलाफल देती है । 


क्या इसले यद्द वात नहीं सिद्ध होनी कि कहीं द्विला भी 
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कर्तव्य हो जाती है ओर कहों अहिंसा भी अकतंत्रय हो जाती 
है? अडृल्लेदन पाप है परन्तु घालको के कर्णलेद आदि में पाप 
नहीं माना जाता | किसी लती के पीछे कुछ महमाश पड़े हो 
तो उसके सतीत्य की रक्षा के लिये झूठ बोलना या उसे 
छिपा लेना (चोरी ) भी श्रनुच्चित नहीं है । परविवाहकरण 
अखुन्नन का दूपण दे परन्तु भ्रपनी सन्‍्तान का विवाह करना 
या व्यभिचार की तरफ क्ुुश्न बालों को विवाह का डपदेश 
देना दयण नहीं है । परिश्रद्द पाप है परन्तु भर्मोपकरणों का 
रखता पाप नहीं है । इस तरह पाँचो ही पाप श्रपेक्षा भेद से 
कतेब्या कर्तव्य रूप है। श्राक्तेपक एक तरफ तो यह ऋद्धते हैं 
कि घमबिरुद्ध फाय तज्िकाल में सी धर्मानुकूल नहीं हो सकता 
परन्तु दुसगी त्ततरफ, त्रिकाल की बान जान दीजिये एक ही 
काल में, ऋद्दते हैं कि पुनर्विधाह विधवा के लिये धर्मविरुद्ध 
है और विधुर के लिये धर्मानुकूल है । क्या यहाँ पर एक 
ही काय ढ़ब्यादि अतुप्टय में से टव्व्यश्रपेज्ञा विविधरूप 
नहीं कहां गया है | ये ही लोग कहते हैँ कि अप्टदव्य 
सर जिनपूनन भ्रम हैं, परन्तु भगो अगर: पूला करे तो 
धर्म डूब जायगा | यदि जिनपूजन किसो भी तरहदद 
अधम नहीं हा सकता तो भंगी के लिये श्रध्रम क्‍्योंहा 
जायगा ? मतलब यह है कि द्रव्य चत्र काल सात्र ही श्रपेत्ता 
लेकर एक काय को विविधरुप में ये खुद मानते है। इसीलिंये 
सप्तम प्रतिमा के नीचे विधाद्र (भमले ही बद्द विधवाविवाद्द 
दो) धर्मानुकुल है | बूहाचर्य प्रतिमा से लेकर वह धर्म- 
विरुद्ध है । 

आधक्षेप ( ज्ष )-वियाह क्रिया स्वय सदा सर्वदा 
लवेधा धार्मिक ही है। हाँ! पात्र अपात्न के भेद से उसे धर्म- 
विरुद्ध कह दिया जाता है । 


( १४० ) 


समाधान--जहों पान्न ( ढब्य ) अ्रपान्न की अपेक्षा है 
वहाँ संथा शब्द का प्रयोग नहीं होता है | खुधारक यही तो 
कहने है कि द्रव्य (पात्र) क्षेत्र ऋाल भाव की अपेक्ता से किसी 
कार्य की धर्मानुकूलता या धर्मचरिरुद्धता का निणुय करना 
चाहिये। इसलिये एक पात्र के लिये जो ध्रमंविरुद्ध है दुसरे 
के लिये वही धर्माुकूत दो सकता हे । बरह्मचय प्रतिमा घाग्ण 
करने घाली विधव्रा का विदाह भ्रम॑विरुद्ध है, भ्न्य विधवाओं 
को धर्मानुकूल है । यही तो पात्रादि की अपेक्ता है । 
आतक्तेप (ग )-लब्यसानी ने विवाह को धर्मालुकूल 
अर्थात्‌ धार्मिक तो मान लिया । सालभर पद्दिले तो उसे 
सामाजिक, सामाजिक जचिज्नाते थे। 
समाधान---त्रक्मचय ग्रनिमा से नीचे कुमार कुमारी और 
विधवा विधुर के लिये विवाह धर्मानुकूल ह--यह में सदा से 
कह्दता हैँ | परन्तु धर्मानुकुत्त ओर धार्भिक्र एक ही वात नहीं 
। व्यापार करना, घूमता, भोजन करना, पेशाब करना 
आदि काय धर्मानुकूल ता है परस्तु धार्मिक नहीं है। धर्म का 
अल होना एक वात है और घर्ममार्ग में बाधक न होना दुखरी 
बात है| 
५ आक्षेप (घ “बहुत अनर्थ को रोकने के लिये थोड़ा 
अनथ करने की आज्ञा जनधम नहीं देता | 
* समाधान--मे पहिले ही क्विज चुका हैँ कि एक अनर्थ 
को रोकने के लिये दूखरा अनर्थ मत करो परन्तु महान 
अनर्थ रोकने के लिये अढप अनर्थ कर सकते हो | व्यमिचार 
अनथे रोकने के लिये द्वी तो विधादह अनर्थ किया जाता है। 
जिनने भ्रवृत्यात्मक काय है थे सच अनर्थ या पाप के अश है । 
जब वे काय अधिक अनर्थों को रोकने वाले होते हैं तथ वे 
झानथ या पाप शब्द से नहीं फहे ज्ञाते । परस्तु हैं तो वे पाप 
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ही | साधारण पाप की तो बात ही क्या है परन्तु अखुबत 
नक पाप कहा ज्ञालकता है (अखुब्नत अर्थात्‌ थोडा बन अर्थात 
बाकी पाप) जब अखुब्रन की यह वात है तब भीरों की तो वात 
ही कया है ? पराणदरड लगोीजा क्रा्य भी जेनसप्रादों ने अधिक 
अनर्थों को गोकने के लिये किया हें | निर्विकत्प अ्रवस्था के 
पहिले जितने कार्य है थे लब बहु झनथों को रोकने वाले थोडे 
अनर्थ ही है| प्रकत बात यह हे कि विधवाविवाह से व्यमि 
चार आंदि अनथो का निगोश्र होता है इसलिये बद्द ग्राह्म हे । 

आउ्षेप (ड)--जो पुएय्र हे बढ खड़ा पुर है।लो 
पाप है वह सदा पाप है | 

ममाधान---तव नो पुनर्विवाह, विधुर्रों के लिये अगर 
पुण्य है तो विधवाओं के लिये सो पुएय कद्ृत्ाया | 

आप्षेप ( च )--खस्त्रीसेवन पाप नहीं, पुरय है । इसी - 
लिये बह खदाग्खसंतोप अणुत्रत ऋददत्ताता है | 

समाधान--स्वदा रसब॒न और स्व्रदारसंतोप में बड़ा 
अन्तर है स्वदारसेबन में अम्वदार निदुत्ति का भाव है। सेवन 
में सिर्फ़ प्रवृत्ति हे । स्चदारसतोप, अ्रयुघ्तती को दी दोगा। 
स्वदार लेबन तो अविरन और मिथ्थात्वी भी कर सकता है । 

आप्तेप ( छ )-अपेज्नाभेद लगाकर तो आप सखिद्धां 
की अपेक्षा स्‍नातकों ( अहँतो ) को भी पापी कहेंगे | । 

समाधान--त्रकुल आदि की अपेक्षा पुलाक आदि पापी 
कहे जासकते हैं क्योंकि पुलाऋ आदि में ऋपायें हैं। कोई 
जीव तभी पापी कद्दल्ा सकता है जब कि उसके कपाय हो | 
कपायरहित जीव पापी नहीं कहलाता | अहत कपायानीत है| 

आत्ञेप (ज )-यदि धर्मविरुद्ध कार्य भी श्राह्य स्वीकार 
किये जॉय तब त्याज्य कोन से दंगे ? 

समाधान---धरम विरुद्ध काय, जिस अपेक्षा से धर्मानु- 
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कूल सिद्ध होंगे डलो अपेक्ता से ग्राह्म हैं । बाकी अ्रपेज्ञाओं से 
अग्राह्म । प्रत्येक पदार्थ के साथ सप्तभगी लगाई जालकती हैं। 
झगर नास्तिभंग लगाते समय कोई कहे कि प्रत्येभ पदार्थ को 
यदि नास्तिरुप कहोगे तो अम्तिरूप क्रिसे कद्दोगे ? तब इसका 
उत्तर यही होगा कि अपेत्तान्तर से यही पदार्थ ऋस्तिरुप भी 
होगा । इसी प्रक्तार एक कार्य क्रिसी अपेकज्ता से आाह्य, किसी 
अपेत्ता से अग्राह्म है। जो लोग पूर्णत्रझ चय्यं का पालन नहीं 
कर सकते उनको विधवावियाह ग्राह्य है। पूर्ण ब्रह्मचारियों को 
शअग्राह्य । 


बारहवाँ प्रश्न 


“छोटे छोटे दुवघु हे बच्चो का विवाद धर्मविरुद्ध है या 
नहीं” ? इस प्रश्न के उत्तर में हमने ऐसे विवाह को धर्म विरुद्ध 
कद्दा था, क्योंक्ति उसमें विवाह का लक्षण नहीं जाता | जब वह 
विवाद द्वी नहीं तो उससे पेंदा हुई सन्‍्तान कर्ण के समान 
नाजायज ऋद्दलाई । इसलिये ऐसे नाममात्र के विवाद्द के हो 
जाने पर भी वास्तविक विवाह की आवश्यकता है । 

आत्तेप ( क )--भद्रबाइसहितामें लिखा है कि कन्या १२ 
की ओर बर खोलहदह वर्ष का होना चाहिये। इसस कम और 
अधिक विकार है। ( श्रीज्ञाल ) _ 

समाधान---भद्गबाहु श्रुतक्ष्वल्ली थे । दि्गिम्बर सम्प्र- 
द्श्य में उनका बनाया हुआ कोई अन्ध नहीं है। उनके दो दृजार 
वर्ष बाद एक अज्ञानी धूत ने उनके नाम से एक जाली प्रन्थ 
बनाया और डूसपर भद्वबाहु की छाप ज्ञगादी । खैर, पुराणों 
में शायद्‌ द्वी कोई विवाह १२ वर्ष की उमर में किया हुआ 
मिलेगा । घमेशाल् तो यह कद्दता है कि ज्ञितनी अधिक उमर 
तक त्रह्मचय रहे उतना ही अच्छा। दूसरी बात यह है कि ठोक 
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वारद्द बर्ष पूरे होने करा नियम पत्र नहीं सक्कता । ये परिडत 
लोग शारदा वित्न के विरोध में कहा करते है कि १४ बर्ष को 
उमर रकखी ज्ञायगी ता खाइन न मिलने से १७ वर्ष क्री उमर 
दोजञायगी । परन्तु वारद्द बर्षके नियमके अनुसार भी तो साइत 
न मिलने पर १५ बर्षफी उमर द्ोज्ञायगी | पुरुषों के लिये १६ 
बर्ष से जु्णादा उमर में विवाह न करने का विधान किया ज्ञाय 
तो विधुर विधाह ओर वहुबिवाह बन्द ही द्वाज्ायें, जिसके कि 
ये परिडत दिमायती है । 

आक्षेप ( ज )-बालविवाह को धर्मविरुद्ध और नाज्ा- 
यज्ञ करार देने से स्त्रियों छीनी जायेंगी ( श्रीलाल ) 

समाधान--ख्त्रियों छीनी न जायेंगी परन्तु डन दोनों को 
फिर सच्चा चिवाद्द करना पडेगा। इससे कोई ना न्ायज्ञ वियाह 
(वालबिवाह) के लिये आयोजन न करेगा। 

आप्षेप . ग )--अ्रगर भूल से माता पिता ने बालबिवादह 
कर दिया नो बह दूद नहीं सकता | भुल स विष दे दिया जाय 
नो भी मरना पड़ेगा, धन चोरी चला ज्ञाय ता बद्द गया दी 
कदृत्ायगा (भ्रीलाल ) 

मम्राधान--चिप देने पर चिह्त्ला के ठढारा उसे हटाने 
की चेण्टा की जाती है | चोरी होने पर चोर को दरड देन की 
आर माल बरामद करने की को शिश्र की जाती है। बालविवाद 
हो जाने पर फिर बिबाह फरना मानो चोरी का माल बरामद 
करना है। आत्ेपक के उदाहग्ण हमारा दी पत्त समर्थन 
करते है | 

आक्षेप (घ )--गाँधवं विवाद्द का उदाहरण यहां लायू 
नहीं होता फ्योकि यहों ब्राह्मवित्राद का प्रकरण है | (भीलाल) 

सपाधान----.हमने क॒द्दा था कि विवाह में किसी खास 
विधिकी आवश्यकता नहीं । गांव विधाद में शास्त्रीय विवि 


जा 
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नहीं है फिर सी वह विधाह है । इस दोष का मिवाग्ण आत्त- 
पक्र न कर सक्ता तो कददता है कि यह ब्राह्मतिवाह का प्रकरण 
है| परन्तु दमारा कददना यह है फ्ि द्राह्मविवाह के श्रतिगिक्त 
वाकी विवाह, श्रक्षेपक थे मतानुसार विवाह है कि नहीं ? यदि 
वे विवाह दे ओर उनमें फिसी खाल विधिकी आवश्यकता नहीं 
है तो हमारा यह वक्तव्य सिद्ध हो जाता है कि विद्याह में किसी 
खास विधि की झावश्यक्रता नहीं हैं । 
आत्तेप (ड)-छोदी आयदाली, बिवाद्ििता कत्रो से 
उत्पन्न सन्तान को कर्ण के समान कद्दना उन्मत्त प्रत्ञाप है । 
(भ्रीलाल ) 
समाधान--न्यायशास्त्र की चर्शमाला से शुस्य आत्तेपक 
को यद्दों समानता नहीं दीकती । यद्द उसकी मूर्खता के ही 
अनुरूप हैं। कर के जन्म में यद्वि कोई दोप था तो यही हि थे 
अधिवाद्दिता की सन्‍्तान थे। बालवियाह जब विद्याह ही नहीं 
हू तब उससे पेंदा दोने वाली सन्तान अविवाडहिना की सन्तान 
कद्दलाई इसमें विपमता क्‍या हैं? 
आच्ो१ ( च )-दुभमु है का श्रर्थ विवाह के विषय में 
नासमभझ करने से तो शद्बगचाय सी दुधमुद्दे वदलाये क्योंकि 
इसो चर्चा वे मशडन मिश्र की स्त्री से हारे थे। श्रगर तत्का- 
लीन समाज उनका विवाद कर देता तो आप की नज्र में नाजा 
यज्ञ होता । ( विद्यानन्द ) 
समाधान---अगर शह्वराचाय विवाह के विषय में कुछ 
नहीं जानते थे तो उनका विवाद हो दी नहीं सकता था। 
समाज जबदस्ती उनका विवाह कराने की चेए्। करती तो वद्द 
' विचाह तो नाजायज होता दी, साथ दो समाज क्षो भी पाप 
लगता । विवाद के विषय में शब्डराचाय को दुधपु दा कहना 
अनुचित नहीं है। न्यायशारत्र में 'वालानाम्‌ बोधाय! को टीका 
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में बाल शब्द का यही अर्थ किया जाता है कि जिसने व्याकरण 
काइय कोपादि नो पढ़ लिये परन्तु स्याय न पढा हो। इसी तरह 
विवाह के प्रकरण में मो सममना चाहिये । 
इस विपय में आ्तेपक्त ने शुरू में भी भूल खाई है | 

वास्तव में शहदूराचाय विवाह के विषय में अ्रननित्त नहीं थे । दे 
कामशास्त्र में ्रनमिन्त थे श्रोग इसी विषय में वे पराजित हुए 
थे। वियाह में, कामबासना में और कामशासत्र में बडा अंतर 
हैँ । यह वान आज्षे एऋ का समझ क्ेना चाहिये। 

आधतेप ( छ )-पहिले गभस्व पृश्नपतन्नियाँ के भी विधाह 
होते थे और वे नाज्ञायज न माने जाते थे। ( विद्यानन्द ) 

समाधान--5स श्राक्षेप से तीन बाने ध्वचनित होती 
है--( १) पुराने जमाने में आजक्लकी मानी हुई विवाहधिधि 
प्रचलित नहीं थी फ्योक्ति इस विवाश्विधि में कन्या के द्वारा 
सिद्धमंत्र की स्थापना की जाती हैं, सप्तपदी होती है, तथा चर 
कन्या को श्र भी क्रियाएं करनी पडती है जो गर्मस्थ घर- 
कन्या नहीं कर सकते । (२ ) गभ में अगर दोनों तरफ पुत्र 
हो और माता पिता के बचन ही बियाद् माने जॉय और ये 
नाजायज़ न हो सके नो पुत्र पुत्रों में भो विवाह कहलाया। 
अथवा यही कहना चाहिये छि बह विधाह नहीं था। माना 
पिता ने सिर्फ सम्भव होने पर विधाह होने की बात कही थी | 
(३ ) जब गर्स में विवाह हो ज्ञाना था तब गर्भ में ही लडकी 

घवा कहलायी। दर्याधन और कृष्ण में भी ऐसी बात 

चीन हुई थी । दुयधिन > पुत्री उदधिकुमारी हुई ज्ञो गर्भ में 
द्वी प्रयम्न की पत्नी खबहलायी | परन्त प्रयम्न का हरण हो 
गया था इसलिये मानुकुमार के साथ विधाद् वा आयोजन 
हुआ | गर्भ विद्ाह् को शआआज्ष पक नाज्ञायज मानते नहीं है 
इसलिये यह उदव्रिकुमारी के पुनर्तिबाह का श्रायोजन कहद- 
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लाया। इसलिये श्रव श्राक्त पक्र का या नो बालबिवाद नाजा- 
यज्ञ मानना चाहिये या स्त्री पुनवियाह जायज । 
बालविवाह को नाजायज सिद्ध करने में किसी खास 

प्रमाण के देन की जरुरत नहीं हैं | वियाह का लक्षण न जाने 
से हो वह नाजञ्ञायज़ हो ज्ञाता हं । 

आधप्षप्‌ (ज्ञ )--श्राश्नय हे कि कर्ण को आय बालविवाह 
की सन्‍तान कह कर नाज्ञायज्ञ कह रहे दे । बह तो गान्धर्च 
विवाह की सन्तान होने से नाज्ञायज़ माना गया है । 

समाधान---ुछ उत्तर न सूभने पर अपनी नरफ से 
भूटी बात लिखकर उसका खणाडन करने लगना आतक्तेपकू की 
आदत मालूम होनी है, या आक्तेपक में हमारे घाषय को सम- 
भने की योग्यता नहीं है । हमने करण को श्रस्िवाहिता फी 
सनन्‍्तान कटद्दा है ओर बालबिवाह में विद्ञाद का लक्षण नहीं 
जाता इसलिये उसकी सनन्‍्तान मी अ्रविवाहिता की समन्‍्तान 
कद्दलायी । कर्ण में ओर बालविवाह की सन्‍्तान में अविया- 
द्वितजन्यता की अपेक्षा समानता हुई | इससे कर्ण को बाल- 
विवाह को सन्तान समझ लेना आक्तिपक्र की अकृल की खूबी 
है। आतक्षेपक को उपमा, उपमेय, उपमान समान भ्रम का 
ब्रिल्कुल ज्ञान नहीं मालूम दोता । 

करण अगर. गान्धव विचाह की सन्तान होते तो उन्‍हें 

छिपाकर बहा देने को ज़रूरत न होती, अथवा पॉचो पॉडच 
भी नाजायज्ञ होते । अगर यद्द कहा ज्ञाय कि कर्ण जन्म के 
बांद्‌ कुल्ती का विवाद्द किया गया था तो मानना पढ़ेगा कि 
कर-जन्म के पहिले कुन्ती का गान्धवेतिवाह नहीं हुआ, अथवा 
करो जन्म के बाद उसका पुनर्विवाह दुआ और एक बच्चा पैदा 
करने पर भी चद्द कन्या कदृत्लाई। अगर फनन्‍्या नहीं कद्दलाई 
तो विवाह केसे हुआ ? 
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आप्षेप ( क )-विवाह का चारित्र मोहनीय के उदय के 
साथ न तो, अन्चय है न व्यतिरेक । 
समाधान--यह वाक्य लिखकर आक्त पक्र ने अकलड्ा- 
चाय का विरोध तो किया ही है साथ ही न्‍्यायशास्त्र में असा- 
धारण अन्नानता का परिचय भी दिया है | श्राक्ष पक अन्यय 
व्यतिरेक का खरूप ही नहीं समझता | कार्य कारण का जहाँ 
अधिनाभाव बतलाया जाता है वहाँ कारण के सद्भाव में काय 
का सद्भाव नहीं बताया जाता विन्‍तु काय के सद्भाव में कारण 
का सद्भाव बतलाया जाता है। कारण के सद्भाव मे काय का 
सद्भाव हो भी सकता हैं और नहीं भी दो सकता है। चारिच्र 
मोह के उदय ( कारण ) रहने पर विवाह ( कार्य ) हा सकता 
है और नहीं भी हो सक्ता। झर्थात्‌ व्यभिचार बग्रेरद्द भी दा 
सकता हैं | परन्त विवाद ( कार्य ) के सद्भात्र में चारित्र मोद 
क्रा उदय (कारण ) तो अनिवाय हैं ।|अ्रगर बहन द्वा ता 
वियाह नहीं हो सकता । यह ब्यतिरेक भी स्पष्ट हैं | 
चाग्प्रिमोह के उदय का फल सभोग क्रिया का शान 
नहीं हैं । शान तो शानावरण के धयोपशम का फल हैं | चारिधत्र 
मोहोदय तो कामलालसा पैदा करता हैं। श्रगर उस परिमित 
करने के निमिच मिल जाते है ता विवाद दवा जाता हैं, अन्यथा 
व्यभिचार होता है। आत्ष पक ने यहाँ श्रपनी आदत के अनु 
सार अपनी तरफ से 'दो” ज्ञोड दिया है। अर्थात्‌ 'चारित्र 
मोह का उदय दही” कहकर खराडन किया है, जब कि हमने 
ही का प्रयोग ही नहीं किया है । जब ज्ासित्रिमोह के उदय 
के साथ सहेद्य फी चात भी कही हैं तब 'ही शब्द को 
जबद॑स्ती घुलेडना बडी भागी धूतता हैं । ग 
“ अकलदूदठेव ने सहेच और चारित्रमोह लिखा हैं | 
आात्ष पक ने उसका अभिप्राय निकाला हैं उपभागान्तराय । 
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क्या गजब का अमिप्राय है! श्राक्ष पक के ये शब्द ब्रिलकुत्त 
उन्मत्त प्रलाप है -“विवाह साता-चेदनोंय ओर दप सागास्त- 
राय के ज्योपशम से दोता है--चारिन्रमाह के उदय से नहीं, 
इलीलिये उन्होंने चारगित्रिमोहोंदयात्‌ के पढदिले सहेदय पद 
डाल दिया है ।” चारित्रमोह के पद्चिलें सछेच पद्‌ डाल दिया, 
इससे एक के बदले में दो ऋरण दोगये परन्तु चाग्त्रिमोंद का 
निपेध कैले हो गया और उसका अर्थ डउपभोगान्तराय केस 
बन गया ? 

आक्तेप (ज)-बविवाह का उपादान कारण चार्श्रिमोह 
का उदय नहीं है किन्तु चर वधु दे | 

सपाधान--हमने वहाँ “बारित्रपोद के उदय से द्ोने 
वाले रागपरिणाम” कहा है। यद्द परिणाम ही तो विधाद्द की 
पूर्व अवस्था हे ओर पूर्च अवस्था को आप स्थयं उपादान कारण 
मानते है। विस्तृत कामवासना का परिचित कामबासना हों 
जाना द्वी विवाह है। आपने उपचार से पारणामी (धर ऋन्‍्या) 
को उपादान कारण कह दिया हे, परन्तु परिणाम के बिना 
परिणामी वर कन्या नहीं हो सकते | वालविचाह में वर कन्या 
होते दी नहीं, दो बच्चे होते है । जब परिणाम नहीं तब परि- 
यामी कैसे ? यहां आक्षतेपक अनिम्नह में अप्रतिसा नामक निमश्नदद 
कट्दकर निरनुयोज्यानुयोग नामक निम्नहस्थान में जागिरा है । 

आक्षेप (८ )--जब आप बिबाह के लिये नियत विधि 
मानते हैं तब उसके बिना विधाद्द कैसा ? नियत विधि शब्दका 
कुछ ख़याल भी है या नहीं ९ 

समाधान---गांधचेविवाद्द को आप व्रिचाह्ट मानते हो । 
आपको दृष्टि में भत्ते दी वह अधर्म वियाद्द हो, परन्तु है तो 
विवाद्द दी । इस विवाद्द में आप भी नियत विधि नहीं मानते 
फिर भी विचाद् फंद्ते है | दूसरी वात यद्द है कि क्लिसी नियत 


कर 
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विधि का डप्योग ऋरना न करना इच्छा के ऊपर निर्भर हे । 
किसी एक नगर से दुलगे नगर को यात्रा करने के लिये 
रेलगाड़ी चलतो है । इस तग्ह यात्रियों के लिये रेलगाडी 
नियत करठी गई है परन्तु इसका मतलब यह नहों है 
कि वहाँ मोटर से, घोड़ से या अपने पेंरों स॒ यात्रा नहीं हो 
सकती । रेलगाडी को यात्रा के साधनों में मुस्यता अल्रे दी देदी 
जाय परन्तु डन झनियाय नहीं कह सकते।| इसी तरद्द नियत 
शास्रविधरिकों नल द्वी कोई मुख्य समभे परन्तु अनिवार्य नहीं 
ह सकते । अनिवाय तो चारित्रमोह आदि हो है। रेलगाड़ी 

के अमाय में यात्रा के समान विदाह विधि के श्रभाव में भी 
विवाद्द हो सकता है | 

आक्ष प्‌ (5 )-प्रयम्न को गांध्रवविदाद्त से पेदा हुआ 
कहना धुए्टता है। गांधवंविवाहन्ञान है कण, इस से थे नाजा- 
यज है। 

समाधान--कर्ण के विपय में दम पद्िले लिणख चुके 
ओर इस प्रश्म के आक्ष प 'छ के समाधानमें भो लि चुके 
है। कर व्यभिचारज्ञात दे गाघववित्राद्दोत्यक्ष नहीं। रफ्पिणी 
करा अगर गांधव वियाद् नहीं था तो बतलाना चाहिये कि कौन 
सा विवाद था। प्रारम्म के चार चित्राहों में आप लोग कन्या 
दान मानते दे | रेवतऋमिरि के ऊपर कन्यादान किसने किया 
था ? ब्रद्दों तो रक््मणो, कृप्णु भीर बलदेव फे सिवाय और कोई 
नहीं था। गांवर्त्रियाह में 'स्वेच्छुया अन्योन्यलम्बन्ध” होता 
है । रुक्मणी ने मी माता पिता आदि की इच्छा के विरुद्ध 
अपनी इच्छा से सम्बन्ध किया था| गांववंविवाह वब्यभिचार 
नहीं है जिससे पथम्न व्यभिचारज्ञात॑ कला सके | 

यहाँ पर आते पक्र अपने साथी आक्ष पक के साथ भी 
भिड़ गया है। विद्यानन्द ऋद्दते हें--गांव बंचिवाद, विधाहविधि 
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शल्य अधर्म्म विचाह है इस से उत्पन्न संतान मोत्ष नही जा- 
सकती । जबकि श्रीज्ञाल जी ऋदतते है--“गांधवेविवाह भी 
शाख्रीय है श्रतः उससे उत्पन्न संतान ज्यों न मोक्ष जाय?। जब 
दो भूंठे मिलते है तव इसी तरह परम्पर विरुद्ध वच्ते है । 
तेरहवाँ प्रश्न 

क्या सुधारक और व्या विभाडक आजतक समी बालज्न- 
विदाह को गुड़ा शुड़ी का खेल कद्दत रहे है | हमने ऐसे बर 
वधू को नाटक्रीय कहा है । ऐसी हालत में उसका चैश्वच्य भी 
नाटकीय रहेंगा। वास्तव में तो वह कुमारी द्वी रहेगी। इस- 
लिये पत्नीत्व का जवतक अनुभव न दो तब तक बद् पत्नी या 
विधवा नहीं कद्ला सकती । श्राक्त पक्रो म॑ इतनी शक्ल कहाँ 
कि वे पत्नीत्व के अनुभव में ओर सम्माग के अनुभव में भेद 
समझ सके | पहिला आत्च पक ( थीज्ञाल ) ऋद्ता है कि सप्त- 
पदी द्वो जाने से दी विवाह द्वोजाता है। परन्तु किसी बालिका 
से तोते की तरह सप्तपदी रटवा कर ऋटलां देना या उस की 
तरफ से बोल देना ही तो सप्तपदी नहीं है। सप्तपदी का क्या 
मतत्नब है ओर उससे फ्या जिम्मेदारी आ रही है इसका अजु- 
भव तो द्वोना चाहिये | यही तो पत्तीत्व का अनुभव है । वबाल- 
विवाह में यह बात ( यही सप्तपदी ) नहीं है। सकती इसलिये 
उसके द्वे जाने पर भी न कोई पति पत्नी बनता है न विधवा 
विधुर । उपयुक्त पत्नीत्व के अनुभव के बाद और सम्भोग के 
पहिले चर मर जाय तो वधू विधया हैे। जायगी, और उसका 
विवाह पुनविचाह ही कहा जायगा। परन्तु नासमझ अचस्था में 
जो विधाह-नाटक होता है उससे कोई पत्नी नहीं बनती । 

आपक्षप ( क )-बिचाह को स्थापना निन्षेपका विषय 
कहना सचमुच विद्वत्ता का नह्वा नाच है | तथ तो व्यभिचार 
भी विवाह फहलायगा । ( विद्यानन्द ) 


ह ( १५६१ ) 


समाधान---जहाोँ विवाह का ल्क्तण नहीं ज्ञाना और 
फिर भी लोग विद्वांद की कहपना करते हैँ नो ऋहना ही 
पड़ेगा कि बद विवाह च्यापना निक्ष प से है, जैसे कि नाटक 
में स्थापना को जाती हैं। आंक्षे पक्त का कहना हे कि व्यमि- 
बार में सी स्थापनानित्न प से परस्नो में स्व की स्थापना 
करली जञायगी। परन्तु यही बान तो हमारा पक्ष हैं। रुथा- 
पना तो वयसिचार में भी दो लक्षती हें परन्तु व्यमिचारी वर 
वधू नहीं कला सकते | इस नरद नासमझक बालक बालि- 
क्ाओं में भी बर वध की स्थापना द्वो सकती है परन्तुवे 
वास्तव में बर बधू नहीं कदला सकते | 


चोदहवाँ प्रश्न 

इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि पत्नी बनने के पहिले 
क्या कोई विधवा हो सकती है ओर त्रत अदण करने में ब्रती 
के भावों की ज़रूरत है या नहीं ? इसका मतलब यह है कि 
आजकल विदवाह-नादऋ के छागा बहुनसी बालिकाएँ पत्नी 
बना दी जातो है परन्तु वास्तव में वे पत्नी नहीं हातीं। उनको 
( डस नाटकीय पति के मर जाने पर ) विधवा न कद्दना 
चाहिये। व्रत ग्रहण करने में भावों की जरूरत दे | बाल्विवाह 
में विवाहानुकूल भातर द्वी नद्दीं होते | इसलिये उस विवाद से 
कोई किसी तरद की प्रतिक्ञा में नहीं बेधता । 

श्रीलाल ने वे द्वी पुरानी वाते कही है, ज्िसलका व 
( पनि ) मर गया है बद्द ब्रिधत्रा अ्रवश्य कही ज्ञायमी 
आदि | परन्तु यदोँ तो यद्द कद्दा गया है कि बह नाटकीय 
पति वास्तविक पनि ही नहीं है। फिर डसका मग्ना क्या 
ओर जीना क्या ? उसका पति क्या और पत्यन्तर क्या ? 

आधक्ष प्‌ (% )--आठ वर्ष की उमर में जब बश्रन लिया 


( १५२ ) 


जा सकता है तब ८] या & चर्ष की उमर में भावपूबंक विदाह 
क्यों न माना जाये ? ( श्रीलाल ) 
समाधान--ससे मालुम होता है कि श्राक्षे पक्त आठ 
वर्ष से कम उम्र के विधाह शो अवश्य ही नाज्ञागज समझता 
है | खैर, अब हम पूछते दे कि ऊब शआठ वर्ष में शत ऋण 
किया जा सकता है तब भ्रान्ने पक के मनगढ़न्त शात्न्रकारों ने 
विबाह ऊे लिये वारह वर्ष क्री उमर क्यों रक््णी ? आठ वर्ष की 
क्यों नहीं क्‍ज़ी ? इससे मालृम होता है कि साधारण ब्त 
गअहरण करमे की शअ्रपेक्षा बेबाहिक व्रत श्रहण ऋरने में विशेष 
योग्यता की आवश्यकता है । छर्थात्‌ परिपुष्ट शरीर, गाहस्थ्य 
जीवन के भार सम्हालने की योग्यता और हृदय में उठती शुई 
वह कामवासना जिसके नियमित करने के लिये विद्याह्द शाव- 
श्यक है, अवश्य होना चाहिये। श्रगर किसी झलाधागण व्यक्ति 
में आठवर्ष वी उमर में ही ये बातें पाई जॉय तो बह बालविवाह 
न कदलायगा, ओर इन वार्ता क न द्ोने पर द्वितनी भी उम्र 
में चद चिचाह हो, वह नाज्ञायज़ कहृत्तायगा । भले ही तुम्हारे 
मनगढ़न्त शास्यक्वार १२ बर्ष का राग अलापते रहे । 
एक बात यह भी है कि शार्तरों में झाठ वर्ष की उमर में 
ब्रत भ्रहण करने की योग्यता का निद्रश है। परन्त इसका 
यद्द मतलब नहीं है कि प्रत्येक आठ वर्ष का चाजक, मुनि या 
भ्रावक के दूत अहण कर सकता है, या आठ वर्ष से अधिक 
उमर मे ब्त अरददण करने वाला मनुष्य पापी हो जायगा। 
आठ व की उमर में केवलज्ञान तक बतल्ाया है परन्तु कया 
इसी लिए दरणएक आंदमी का इस उमर में केच लक्षानीत्व 
मनाया जाने लगे ! कद्दा जायगा कि अकेली उमर हो जाने 
से क्या द्वोता है ! अन्य अन्तगइ् बहिरद्न निमित्त तो मिलना 
चाहिये। बस ! विवाद के विषय में भी हमारा यही कहना 


( १५३ ) 


हे कि अकेली उमर हो जाने से क्या होता है, उसके लिये 
अन्य अन्तगड़ बहिगद्ग निम्नित्त तो मित्नना चाहिये | यदि 
विधाह के लिये थे निमित्त १४ वर्ष क्री उमर के पद्दिले नहीं 
मिलते तो उसके पहिले होने वाले विवाह्द ( नाटक ) नाज्ञायज 
हैं। इसलिय उन वियाहों के निमित्त से खबदा विधवा 
शब्द का धर्याग न करना चाहिये । 

आत्तेप (ज )--श्रमर कोपकार ने पाणिगृद्दीती क्यो पत्नी 


कहा हैं, इसलिये पाणिगृहीता बालिका चाहे वह १ वर्ष की 
फयों न हो अवश्य ही परतिवियोग होने पर गिवया ऋद्दला- 
यगी। ( विद्यानन्द ) 

सप्राधान--पाशणियृद्रीती का श्रगर शब्दार्थ ही लिया 


जाय तब तो पिवाह नाटक के पहिले ही थे सधवा विधवा 
कहतलाने लगेगी क्योकि छोटो २ बालिकाओं के हाथ चाप 
भाई और पडौसियों के द्वारा पकड़े ही जाया करते हैं। अगर 
पाणिग्रद्दीनी का मतलय विद्यादिता है तो माता दिना के ढवारा 
किसी से हाथ पकड़ा देने दही से यालविवाहिता नहीं कही 
जासकती हैं | इसोलिये एक चर्ष की यातलिका किसी भो 
हालत में विधवा था सधवा नहों कला सकती। विधवा- 
विवाह, धार्मिक रृष्टि से व्यक्िचार है--इस बात का उत्तर 
पहिले श्रच्धी तरद्द अनेक बार दिया जा चुका हैं | 

झाक्षप ( ग )--वतप्रहण करने में व्रतीके भावोंकी जरू- 
गत है भी ओर नहीं भी है | छः वर्ष के बच्चे को पानी छान 
कर पीने का ब्त दिला दिया और तीस वर्ष के आदमी ने धत 
नहीं लिया। इनमें कौन अच्छा है ? कया उस बच्चे का पुगय- 
बन्‍्ध न होगा ? 


समाधान--आ्राक्ष पक ने प्रतप्रहण करने में भावों की 


( १४४ ) 


जरुरत नहीं है! इसके लिये क्ाई शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिया । 
छु। वर्ष का बच्चा श्गर कोई श्रच्छी क्रिया करनाह तो कया 
आक्षेपक के मताझुलार बह ब्रती है ? क्या आचार्यो का यदद 
लिखना क्लि श्राठ वर्ष ले क्रम उप्र में परत नहीं दो सकता 
झूठ है / या श्रक्षेपक ही जनधर्म से अनभिन्न हैं? छोटे बच्चे 
में नी कुछ भाव नो होने हो है जिसल वह पुरायवन्ध या 
पापवन्ध करता है। जब पकेन्द्रिय हीन्द्रिय श्राद्रि जोब भाव- 
रहित नहीं हैं तत्र यह तो मनुष्य हे | परन्तु यहाँ प्रश्ष तो यह 
है कि उसके भाव, ब्रनग्रहण कर ने के लायक होने हें या नहीं ? 
अर्थात्‌ उसके वे काय यूनरुप दूँ था नहीं ? दो सकता है कि 
बह तीस वर्ष के आदमी से भी अच्छा हो, परन्तु इससे कह 
वूती नहीं कहना सकता | ऋल्याणुमन्दिग का जो वाक्य 
( यस्मात्किया धनिफलन्ति न भाचशन्या। ) हमने उद्धृत 
किया है उसके पीछे समस्त जेनशास्मों का बल है । वह हर 
नरह की परीक्षा से सो टश्य का उतरना है | आक्त पक्र हमें 
सिद्धसन के सदमिप्राय से अ्रननित बनलाने है परन्तु वास्तव 
में आक्ष पक्र ने रव॒य कह्याणमन्दिर ओर विपापहार के 
इलोको का साव नहीं खमभा है । दोनों इलोकों के मार्मिक 
विवेचन से एक्न स्व॒नतन्त लख हो जायगा। वास्नव में सिद्ध- 
सन का इलोक मक्तिमाग की नग्फ प्रेरणा नहीं ऋग्ता श्न्नि 
पणिडत घनड्जय का शलोक भक्तिमार्ग की तरफ प्रेरणा करता 
हे। डनका न दे क्कि बिना भाव के भी अगर लोग सगवान 
को नमम्कार करंगे तो खुधर ज्ञायेगे । सिद्धसेन फा शलोक 
पेसी भक्ति को निरर्थक्त बनलाता हैं। सिद्धलेन कहते हैँ ऐसी 
भावशुत््य भक्ति तो हज़ारों बार की है परन्‍्त उसका कुछ फल 
नहीं हुआ। सिद्धसेन के श्लोक में तथ्य है. 


नहीं हू गाक में तथ्य है, चद् लमभदारों 
के लिये है और धनल्य के श्लोक में फुसलाना है। वद्द 


( ९४४ ) 


बच्चो ( अज्ञानी ) के लिये है । बच्चो को फुसलाने की बातों 
को जैनखिद्धान्त के समझने कली कुझ्ी समझना सूखा है | 
आजकल आयद ही छिसी ने भावशुन्य क्रिया को घत 

कहने की ध्ृण्टना की हो। जो धरम शुटकलेश्याधारी नवमग्रेंचे- 
यक्त जाने वाले मुनि को भी ( सावशुन्य द्ोने से ) मिथ्याह्रि 
कहता है, डसमें भावशन्य क्रिया से वत बतलाना अन्ञन्तव्य 
अपराध है । 

आछ्षप (घ )-यश्यपि समन्तमठ खाप्ी ने श्रमिप्राय 
पूत्रेक त्याग करना बृत कहा है किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं हो 
सकता कि ब्राल्यावम्था में दिलाए गये नियम उपनियम सब 
शास्रविरुद्ध है। बाल्यावन्धा में दिये गये धूत को श्रक्लड् ने 
जीव्वन भर पालना | ( विद्यानन्द्र ) 

मपराधान--समस्तभद्र के द्वारा कहें गये बून का लपेण 
जानते हुए भी श्रक्षेपक समभते दँ कि ब्रिना भाव के वूत 
पहण हो सकता है| इसका मतलब यह है कि थे ज्ञाति स्वभाव 
के अनुसार जैनधम्म और समस्तभट्ठ के बिद्राह्ी देया अपना 
काम बनाने के लिये जैनी थेष धारण किया है । खेर, बौह्या- 
बस्था के नियम शाखविदद्ध भले ही न हो परन्तु वे चूतरुष 
अवष्य दी नहीं है । श्रकलडू के उदाहरण पर तो शाज्ञ पक 
ने ज़रा भी विचार नहीं किया अकलद्व अपने पिता से कद्दते 
हैं कि जब आपने बन लेने की बान कहष्दी थी तब बह बृत 
आठ दिन के लिये थाडे ही लिया था, हमने नो अन्मसर के 
लिये लिया था।इसस साफ मालूम होता है कि बूत लेते 
समय श्रकक्द्ू की उमर इतनी दोटी नहीं थी कि चूत न लिया 
जांसके | उनने सावपरव कक घत लिया था और उसके मद्दत्व 
को ओर उत्तरदायित्व कों समझा था। कया यद्दी सावशन्य 
घन का उठटाहरण है ? 
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आतोेप ( ४ )--धून दा प्रकार के है--निवृक्तिरूप, प्रयु- 
ततिरूप | शुसकरम में प्रवृत्ति करना भी दूत है | यद्यपि बच्चो की 
शुभकम की प्रवृत्ति में काई भाव नहीं रहता. फिर भी वे बूती 
कहे जा सकते है। ( विद्यानन्द ) 

समाधान--जब कि बून भावपू्चक होते है तब धूतो के 
भेद सावशुन्य नहीं हो सकते | जीव का लक्षण चेनना, उसके 
खब भेद प्रभेदों में अवश्य जायगा | जीव के प्रभेद यदि जल- 
चर, थल्षचर, नभचर दे तो इससे नोका, रेलगाडी या धायु- 
यान, जीव नहीं ऋदला सकते, क्योंकि उनमें जीव का लक्षण 
नहीं जाता । इसलिये भावशल्य कोई कार्य घबूत का भेद नहीं 
फ्दल्ला सकता। जो फत्न फूल या जल भगवान को चढ़ाया 
जाता है क्या वह बूती कहलाता है ? यदि नहीं, तो इसका 
कारण कया भांवशन्यता नहीं है ! क्या भावशन्य जिनदर्श- 
नादि कार्यो को छून कहन बाला पकाथ प्रमाण भो आप 
दे सफते हैं ? 

आक्तेप (च )-सम्कार्गों को अनावश्यक कहना जैन 
सिद्धान्त के मम को नहीं समभाना है | इधर आप संस्कारों 
से योग्यता पैदा करने की बात भी फहते हैं । ऐसा परस्पर- 
विरुद्ध क्यो कद्दते है ! ( विद्यानन्द ) | 

समाधान---वृत और सस्कारों को पक्र॒ समझ कर 
आक्तेपक के गुरु ने घार मूखेना का परिचय दिया था। हमने 
दोनो का भेद समझाया था जो कि अब शिष्य ने खीकार कर 
लिया हैं। दूत और सस्कार जुदे जुदे हैं इसलिये थे 'संस्कार 
अनावश्यक है. यह अर्थ कहाँ से निकत आया, जिसले पर- 
स्परविरोध कहा जासके ? आज्ष पक्त या उसके गुरु का कहना 
तो थद्द है कि “कि बाल्यावस्था में भी सस्कार होते है इस- 
लिये घूत फद्दत्ञाया” | इसो मू्खेता को हटाने के लिये हमने 


( १५४७ ) 


कहा था कि “सस्कार से हमारे ऊपर प्रभाव पडता हैं और 
बह प्रभाव प्रायः दुसरों के हारा डाला ज्ञाना हैं, परन्तु घृत 
दसरों के 67 नहीं लिया जा सकता। संम्कार तो पात्र में 
श्रद्धा, समझ शरीर त्याग के थिना भी डाले जासकते है परन्तु 
बन में इन तीना की अत्यन्त श्रावश्यकरता रहती है”? । जब दूत 
ओर संस्कार का भेद इतना स्पष्ट है तव बाह्यावस्था में स- 
स्क्ारोंका अस्तित्व बनलाऋर बतऊफा अश्रस्तित्व वतलाना मस्त ता 
झऔर धोजा नहीं तो क्या है ? सरकार आवश्यक भले दी हो 
परनन्‍त वे वन के भेद नहीं हैं । 


शाक्षप( छ )--शुभ काय दुत्तरा ऊे ढठारा भी कराये जा 
सकते है, और उनका फल भो पूरा पूरा होता दे। शुभ काय 
में जबरन प्रवृत्ति कराना अधर्भ नहीं है । हों, यद्धि कोई विधवा 
कह कि में तो वे वव्य नहीं लूंगी तब उस पर जवद्॑स्तो वैधव्य 
का टीका मढ़ना भी उचित नहीं है । यद्धि कोई विधवा कह 
कि मेरा विवाह ऋरा दो तो बह भी श्रागमविरुद्ध दे । 


समाधान---ठस कार्य कराये जा सकते है। जो करा- 

यगा उसे कढाचित्‌ पुएयब्न्ध सी हो सकता है | परन्तु इससे 

यह ऋहाँ सिद्ध हुआ छि जिससे क्रिया ऋगाई जा रही है घह 

भावपूर्व क नहीं कर रहा है। यदि फोई कराता है और कोई 

भावपृच्रक् करता हैं तो उस पुरयबन्ध क्या न होगा ? परन्तु 

यह पुगयत्रन्ध भावपू्व ऋता का हैं। ऊपर भी इस प्रश्नका उत्तर 
दिया ज्ञा चुका है । 

आप स्वीकार फरते है कि अनिच्छापूर्वक वैधवब्य का 

टीका न मढना चाहिये। सखुधारक भो इससे ज्यादा और क्या 

कद्दते हैं? जब उस्र वेधव्य का टोका नहीं लगा ता वह 
गमविरुद्ध क्यों ? 


( १४८ ) 
पन्‍द्रहवाँ प्रश्न । 


१२५, १३, १४ और १५ ये प्रष्न बालविवाहविपयक है । 
इस में वालविबाह का नाज्ञायज विवाह सिद्ध किया गया है । 
जो लोग सम्यग्दष्टि हैं वे तो विधवायिवाह के विरोधी प्यों 
होंगे, परन्तु जो लोग मिथ्यात्व के कारण से विधवाविवाहका 
ठीक नहीं समभते उन्हें चाहिये कि बालविधवा ऋद्दलाती 
हुई स्लियों के त्रियाह को खीकार करें पर्योकि बरानविधवाप 
वास्तविक विधवाएं नहीं है। एकबार न्यायशास्रके एक सुप्र 
सिद्ध आचाय ने ( जो कि दिगम्बर जैन ऋटलानें पर भी सीत्र 
मिथ्यात्य के उदयसे या शन्‍्य किसी लोकिक क्ारणस विधवा 
विधाद् के विरेधी बन गये हैं) कहा था--फ्रि तुम बड़े मर्ख 
हो जो चालविधवाओ को भो विधवा कहते हो। इसी तरह 
एकवार गोपालदास जी के मुख्य शिष्य ओर घर्मशाग्त्र के बडे 
भारी बविद्वान्‌ कद्दलाने वाले परिडन जी ने भी कहा था--क्रि 
'अक्षतयोनि विधवाओं के विद्ाद में ता कोई दोष नहीं हें! । 
यहाँ पर भी वालबियाद् के विपय में चम्पनराय जी साहथ ने 
जो तनकियों उठाई हैं उनके उत्तरों से यही वात साथित द्वोती 
है | विवाद का सम्बन्ध अह्मचर्याणुवृत से है। जिनका वाल्या- 
चस्था में विवाद्द द्वोगया वे प्रह्मचर्याण॒ब्बत वाली कैसे कला 
सकती हैं ? इसलिये उनका विधाद्याधिक्ार तो कुमारी के 
समान द्वी रक्षित है। अगर वे मद्दायूत या सप्तम प्रतिमा धारण 
करे तब तो ठीक, नहीं तो उन्हें त्रिचाह कर्लेना चाहिये। यद्यपि 
हम कद्द चुके दें कि वालविधवाएँ विधवा नहीं हैं परन्तु कोई 
विध्रवा दो या विधुर, कुमार दो या कुमारी, अगर बह बह्ामचय 
प्रतिमा या मद्दान्मत श्रहण नहीं करता तो विदाद् की इच्छा 
करने पर विवाद कर लेना अ्रधर्म नहीं है। 


( १९६ ) 


आतप्तप ( * )-भम्नकर्ता का धपन समझ कर नो उत्तर 
देते । जो मनुष्य प्रञ्मच्याणुत्रत थघारण नहीं करता उस का 
विद्याह करके क्या करोगे ?! बह तो माता बहिन को न्त्री 
समझता है । (श्रीलाल) 

समाधान--हमारे उपयु क्त वक्तत्यका पढ़कर पाठक हीं 
विचार कि प्रश्न कौन नहीं समझा है। जिसने ब्रह्मचयश्रणु- 
घन नहीं निया है, उस ब्रह्मचयश्रजुवत देने के लिये ही तो 
विवाद है | इस आाजपक ने वियाद को प्रह्मचयदृत रूप माना 
हैं। यहाँ कहना ई कि ब्रह्मचयबूतर हित का विवाह परयों करना 
अर्थात्‌ ब्रह्मचयबूत क्‍यों देना ? मतलब यद्द कि अबतीको घन 
देना निःथंक है! कैसा पागलपन है ! 

आप्षप (ज )--क्या दीक्षा और विवाद यही दो श्रव* 
स्वाएँ हो सकती हैं । ( विद्यानन्द ) 

मसमाधान--हों दीक्षा नहीं लेता ओर विचाह भी नहीं 
कण्ना उससे कोई ज़बदस्यी नहीं करता | परन्तु उसे विवाह 
करने का अधिकार £ैे। अधिऋर का उपयोग करना न हग्ना 
इसकी इच्छा के ऊपर निर्भर दे | उपयोग ऋरने से वह पापी 
न कहा ज्ञायगा | 

आलप ( ग )--जब आप बिघुर विवय्रा आदि ज्िल 
किसी को विवाह ऋरने का अधिक्षार देने दै तब तो एक वर्ष 
की अबोध बच्ची भी विवाद्द ऋरावे । आपने नो बाल, चूद्ध, 
अनमेल विवाह की भी पोंठ ठो की । ( विद्यानन्द ) 

समाधान--हससे तो यह बान हट्दों गई है छि वेंघव्य, 
विवादमें बाधक नहीं हे ।१ वर्ष की बच्चो का विवाह तो दा दी 
नहीं सकता यह दृम्न अनेक बार कट्द चुके हैं। बालविधाद का 
ज॑नधर्म भर दम विवाह ही नहों मानते हैँ. । घिवाद के श्रन्य 
अच्तग्द बहि रस ट्ट निमित्त मित्र जाने पर कोई भी विधदाह् कर 


रँ 


( १६० ) 


सकता है | हमारा कद्दना तो यह है कि वैधव्य उसका वाघफ 
नहीं है । 


सोलहवाँ प्रश्न 


“जिसका गर्भाशय गर्भधारण के योग्य नहीं हुआ उस 
को गभे रद्द जानें से प्राय मृत्यु का कांग्ण दोजाता है यो 
नहीं ?” इस प्रश्न के उत्तर में वेद्यक शास्त्र के अनुसार उत्तर 
दिया गया था । ध्याचेपर्का को भी यद्द वात मंजूर है । परन्तु 
उसके लिये १६ वर्ष की अवस्था की बात नहीं क्द्दते। श्रा्षेपको 
ने इसपर जोर नहीं दिया | हम अपने मूल लेखमें जो कुछ लिख 
सुके है उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है । 

आत्तेप ( क )-सन्‍्तानोत्पादन के लिये हृष्टपुष्टना की 
आवश्यकता है, उमर की नहीं। (भ्रीलाल, विद्यानन्द) 

समाधान---सन्तानोत्पादन के लिये दृष्ट पुप्ता की आच- 
श्यकता है और हृष्टपुप्रता के लिये उमर की श्रावश्यकता है । 
हाँ, यद्द बात ठीक है कि उमर के साथ अन्य कारण भी चाहिये। 
जिनके अन्य कारण वहुत प्रवत्न हो जाते है उनके एक दो वर्ष 
पह्िलें भी गर्भ रह जाता है, परन्तु इससे उमर का बन्धन 
अनावश्यक नहीं होना, क्योंक्ति ऐसी घटनाएँ लाख में एकाध 
दी होती हैँ । श्रीलाल खीकार करते है कि कई लोग २०-२४ 
वर्ष तक भी सन्तानोत्पत्ति के योग्य नहीं होते | यद्धि यह ठीक 
है तो श्रील्ञाल को स्वीकार करना चाहिये कवि १२ वर्ष की उमर 
में बिचांद का नियम बनाना या रज़स्वला होने के पहिले 
विवाह कर देना अनुचित है। यदि विवाह और सल्तानोत्पा- 
दन के लिये हृष्टपुए्ता का नियम रक्‍ज़ा जाय तब १२ वर्ष का 


नियम टूट जाता है और बालविवाद मृत्य का कारण है--यह 
बात सिद्ध द्ो जाती है। , हु 


( १६१ ) 
सत्रहवाँ प्रश्न 


“पाँच लाख झोग्तों में एक लाख तेतालीस हजार 
विधयाएं क्या शोगा का ऋार्ण दे ?” इसके उत्तर में हमने 
कहा था क्ति--वैधद्॒य में जहाँ त्याग है बहाँ शोभा है अन्यथा 
नहीं। जहाँ पुनर्विवाह का अधि कार नहीं, वहाँ उसका त्याग हो 
क्या ?” इस प्रश्न का उत्तर श्राक्षयक्त नहों दे सके है । भ्रो 
लालज्ञी तो तलाक की बात उठा ऋर यूरोप के नावदन सूँघने 
लग लगे है। 'विववाधिवाह घाली ऊँची नहीं हो सकती! उसे 
आर्यिशा बनने का अविकार नहीं, आदि बाकयों में कोई प्रमाण 
नहीं हैं। हम इसका पहिले विधेचन कर चुके दैँ | आगे भो 
करंगे। 

आत्तिप ( # )-विधवा ग्रहस्थ हैं, इसलिये यहे 
सौभाग्य्वतियों से पूज्य नहीं हो पातो | 

सपाधान--शृह्टस्थ तो प्रह्म चय प्रति मा धारी भी है । फिर 
भी साधारण लोगों की अपेतज्षा उसका विशेष सनन्‍्मान होता 
है। इसी प्रकार विधवाशा का भी हाना चाहिये, परन्तु नहीं 
हाता। इस का ऋझारणु यदी हैं कि उनका वेश्वब्य त्यागरूप नहीं 
है। श्रगर कोई विधुर विधाहयोग्य धोने और वियाह ऊे निमित्त 
मित्कने पर भी विद्याह नहीं कराता तो बहू प्रशलनीय होता 
है | इसी प्रकार पुनर्विवाद न कराने बालों त्रिववाएँ भी प्रश॑- 
सावान्न हो सकती है अगर उन्हें पुनर्विधाह का श्रधिकार दो 
ओर थे विवाद योग्य हो तो । हाँ, उन, विधुरों की प्रशसा नहीं 
होनी ज्ञो चार पॉच बार नक विवाह करा चुके दे अथवा 
विवाद की कोशिश करते २ अ्न्तमें अगूर परद्टे दें! की कहा- 
बत चरितार्थ ऋरते हुप, अन्तरम ब्रह्मचारी परि ग्रहत्यागी श्रादि 
बन गये है । विवाह की पूर्ण सामग्री मिल ज्ञान पर भौ जो 


( १६२ ) 


विवाह नहीं कराते थे ही प्रशसनीय दि चाहे चे विधुर हा यथा 
विधवा | ॥॒ 

आप्षेप (ख)-पुनर्विवाह वाली ज्ञातियों में वधदय शोमा 
का कारण है। क्‍या इससे सिद्ध नहीं होता कि पुनर्विवाह न 
करने वाली शोभा का कारण और करने बालों श्रशाभा का 
कारण है, ? ( विद्यानन्द ) 

समाधान -डपवास ओर भूखे मरने का वाह्यरुप एकसा 
मालूम द्वोता है, परन्तु दोनों म॑ महान, अन्तर हें । उपवास 
स्वेच्छापूर्णक है, इसलिये त्याग है, तप है | भूखों मरना. 
विवशना से है इसलिये वह नारको लरगोख। सक्केरा है। एक 
समाज्ञ ऐली हैं जहॉ प्वान की सुवतन्न्रना है | एक ऐी हैं जहाँ 
सभी को भूजों मरना पडता है । पहिलो समाज में जो उप 
वास करते द्वे वे प्रशलनोय होते हैं, परन्तु इसी लिये भूजों 
मरने वाली समाज प्रशसनीय नहीं कद्दी जासकती, फिर ऐसी 
हालत में जब कि भूजों मरने वाले चुरा चुगा कर खाते हा । 
पुनर्विबाद्द करन बाली जातिमें चेधव्य प्रशंसनीय हैँ कप्रोकि उस 
में प्राप्य सागो कला त्याग किया जाता हैं, एनर्विवाइशुल्य लमाज 
में ऐली चीजों का त्याग कहा जाता है जा श्रप्राप्य हैं। तब तो 
गधे के सींग का त्यागी भी चडा त्सागी कट्दा जायगा | ज्ञिन 
जातियां में पुनविव्राह नहीं होता उनकी सभी स्त्रियां ( मले ही 
वे विधधा हो ) पुनविवाह ऋदराने वाली स्त्रियों से नीची हें 
क्योंकि नपुसक क॑ वाह्म ब्रह्मचय के समान उनके चैधब्य का 
काई सूल्य नही है। सारांश यह क्रि पुनर्विवाद वाली जातियाँ 
की विधवाओं का स्थान पह्विला है ( उपचासी के समान ); 
पुनविवाद्िताओं का स्थान दूसरा है ( सयताद्दारी के लमान ) 
पुनविवाइशत्य जाति को विधवाओं का खान तोखरा है (भू्ो 
मरने बालो के समान) । 


( २६३ ) 


आशक्षेप | ग )--बिधुर और विधवाओं का अगर एकऋसा 
इलाज हो तो दोनों को शाखकारों ने समान आजा क्यो 
नहीं दी ? ( विद्यानन्द ) 

समाधान--जैनधम ने ठानों को समान झात्रा दी है | 
इस विषयमें पहिल्षे विस्तारस लिखा जा चुका है। देखो '७ घ|। 

आतलप ( घ )-ख्रीपर्गाय पुरुषपर्याय से निम्न है। इस 
लिये ज्ञो विधवाएं पुरुषों के लमान पुनर्विवाद का अधिकार 
चाहती है, वे पहिले पुरुए यनने के काय संयमादिक्त पालकर 
पुरुष बनले। बाद में पुरुषों के समान पुनर्विवाद की अ्रश्ि क्री 
बने । ( विद्यानन्ट ) 

समाधान --अ्गर यह कहा ज्ञाय क्लि “साग्नवासी निय 
हैं इसलिये अगर थे स्व॒राज्य चाहते हैं तो श्रश्नेजों की निम्बार्थ 
सेचा ऋरके पुगय कमा और मरकर श्रग्नेजों के घर जन्‍म 

व तो यह जैसी प्रखता कद्लायगी इसी तरह को मजता 

आलेयक के बक्तत्य में हे । चबतमान विधवाएँ अगर मर के 
पुरुष बन ज्ञायेंगी तो क्या परलोक में त्रिधवा बनने के लिये 
प्गिडन लाए अचताग लेंगे ? क्या फिर विशत्राएं न रहेंगी ? 
क्या इससे विधवाशों की समस्या हल हो जायेगी ? क्‍या 
स्रणहत्याएं न होगी ? क्या चिपत्तिग्रम्त लोगों की विपत्ति दूर 
करने का यही उपाय है कि पारलोकिक सम्पत्ति को कूठी 
श्राशा से उन्हें मरने दिया जाय? सर, ज्ञिन विधव्राश्रों में त्रह्म 
चअर्य के परिणाम हैं वे तो पुगयापाजन करेंगी परन्तु जो वित्र 
बाएं सदा मानसिक सोर शारीरिक व्यमियार करती रहती 
हैं, भागों के अभात्र में दिनरात गोती है श्रोर हाय हाय 
करती हूँ, वें क्या पुगयोपाजन करेंगी ? दुःण्ी जीवन व्यतीत 
करने से दी क्या पुगयवन्ध हो जाता है ? यटि हों, तव सातवें 
नरक के नारकी को खब से बडा तपस्वी कहना चाहिये। यदि 


( १६४ ) 


नहीं, तो चर्तमान का वैधव्य जोचन पुरयोवाजक नहीं करहला 
सकता | मा 
अठारहवां प्रश्न 

इस प्रश्न में यह पूछा गया था छि जैनसमाज की सख्या 
घटने से समाज की द्ानि है या लाभ ? हमने संख्याधरी की 
वात का समर्थन करके समाज की हानि बनलाई थी । भ्री लाल 
तो गवर्नमेन्ट की रिपोर्ट का अस्तित्व ही स्वीकार नहों करते | 
किस्वदन्तो के अन्लुलार कुम्मकर्रो ६ मद्दीने सोता था, परन्तु 
हमारा यह आज्षिपक्र कुम्मकण का भी कुम्मकर्ण निकत्ना | यह 
जन्म से लेकर बुढापे तक सो ही गहा है । खेर, विद्यानन्द ने 
सख्याघटी की वात स्वीकार करली है । ढोनों आक्षेपको का 
फहना है कि सख्या घटती है घटने ढो, जानि रसातल जाती 
है जाने दो, परन्तु धर्म को बचाओ ! विधवाविधाह धर्म है 
कि अधमे--इस बात की यहाँ चर्चा नहीं है। प्रश्न यह है कि 
संख्या घटने से हानि है या नहीं ? यदि हैं तो डसे दृटाना 
चाहिये या नहीं ? हरणक विचारशील आदमी कहेगा कि 


सख्याघरटी रोकना चाहिये । जब विधवाविवाद्द धर्माछुकूल है 
ओर उससे सख्या बढ सकती है तो डल उपाय को काम में 
लाना चाहिये। 


आत्चोप (+ )-जैनी लोग पापी होगये इसलिये उनको 
सख्या घट रही है। 

समाधान--बात बिलकुल्न ठीक हैं। सैकड़ों चर्षों से 
जैनियो में पुरुषत्व का मद बढ रहा है। इस समाज्ञ के पुरुष 
स्वय तो पुनविवाह करते हैं, ओर स्थियो को रोकते हैं, यह 
अत्याचार, पक्तपात क्या कम पाप है ? इसी पाप के फल्त से 
इनकी संख्या घट रद्दो हे । पूजा न करने आदि से खख्या 
घटती तो म्जेच्छा की सख्या न चढना चाहिये थी। 


( १६४ ) 


झाप्तेप (० )-मुखसलमान लोग ता इसलिये बढ रहे 
हैं कि उन्हें नरक ज्ञाना है। ओर इस निकृष्ट काल में नरक 
जाने वालो की अ्रथ्विकता होगी । ( श्रील्ाल ) 

समाधान--आप कह चुके हे क्लि जैनिया मे पापी हो 
गये इसलिये सरया घटी। परन्तु इस बनृब्य ले तो ग्रह 
मालूम होता है कि जैनियो की सरया पाप से बढ़ना चाहिये 
ज्ञिसमें नरक्गामी श्रादमी मिल सके। इस नरक के दुन ने 
यह भी स्वीकार किया # कि नीच काम करने से नीच को 
ज्ञिनना पाप लगता हैं उससे कई गुणा पराव उच्च को लगता 
है”, अर्थात्‌ जनियां को ज्यादा पाप लगता है| इस सिद्धान्त 
के अनुसार भी जैनियाँ की संरया बढ़ना चाहिये फर्योकि इस 
समाज में पैदा होने से सूध पाप लगेगा ओर नरक जल्दी 
भरेगा । एक नरफ पाप से संख्या की घटो बतलाना श्रीर 
दूसरी तरफ पाय स लंखग्ष्या की बुद्धि बतत्लाना विचित्र 
पागलपन है | 

आध्तेप ( ग )--विधवाविद्राह आदि से, प्लेग दैज़ा 
झादि से समान का सफाबट हो जायगा | ( श्रीलाल ) 

समरावान--विभवाविद्ाद से सफाचट होगा इसका 
उत्तर तो थोरोप अमेग्का शाद्वि को परिम्धिति देगो । परन्तु 
विधवाधियाह न दोन से जेननमाज सफाचट हो रही है यह 
तो प्रगट ही है । 

आाप्तेप (घ )--समाज न गहने का डर दृथा है। जेन- 
धर्म तो पंचमकाल के अन्त नक रहेगा । ( भ्रीज़ाल ) 

समाधान--विध्रवाविद्रांह के न होने से सख्या घट 
ग्ही है। जैनियों की जिन जातियाँ में पुनर्विवाद है उनमें संण्या 
नहीं घट ही है। श्रगर पुनविवादह का रिवाज चालू न दोगा 
तो संख्या नए हो ज्ञायगी । परन्तु जैनधर्म का इतना हाल तो 


( १६६ ) 


नहीं हो सकता इससे सिद्ध है कि विधवाविवादह का प्रचार 
जझुर होकर रहेगा | श्रथवा जिन जञातियाँ में विधवाविधवाह 
का रिवाज है वे दी ज्ञानियाँ अन्त तक रहेंगी। रद्दी चिन्ता 
की बात सरो जो पुरुष है उसे तो पुरुषार्थ पर ही नज़र रखना 
चाहिये | कोरी सवितव्यता के भरोसे पर बैठकर प्रयत्न से 
उदासीन न होना चाहिये। तीथंकर अवश्य मोक्षगामी दोते 
हैं फिर भी उन्हें मोत्ष के लिये प्रयत्त करना पडता है | इसी 
तरह जैनधर्म पंचमक्ाल के शर्त तक अवश्य रहेगा परन्तु 
उसे तब तक रहने के लिये विधवात्रिधाह का प्रयत्न अवश्य 
करना चाहिये। 

यह छूताछुतविचार का प्रकरण नहीं है | इसका विवे- 
चन कुछ दो चुका है। वहुत कुछ आगे भी होगा। 

आप्षेप ( उ' )--विधवाधिवाद्द से तो बचे खुचे जेनी 
नास्तिक हो जावगे, कौडी के त्तीन तीन विकेंगे। जेनधर्म यदद 
नहीं चाहता कि उसमें संख्यावृद्धि के नाम पर कूडाकचरा 
भर ज्ञाय | ( विद्यानन्द ) 

सपाधान--थाक्षेपक कूड़ाकचरा का विरोधी हे परन्तु 
विधवाविवाह वालों को कूडाकचरा तभी कहा जासकता 
है जब विधवाविवाह धर्मविरुद्ध सिद्ध हो। पूर्वोक्त प्रमाणों से 
विधवावित्राह धर्मालुकूल सिद्ध हे इसलिये आक्षेपक की ये 
गाल्ियोँ निरथक है| विधवाविवाहोत्पन्न तो व्यभिचारजञात 
द् द्वी नहीं, परन्तु व्यभिचारजातता से भी कोई द्वानि नहीं 
है। व्यभिचार पाप है ( विधवाविवाह व्यभिचार नही है) 
व्यभिचारजातता पाप नहीं है अन्यथा रविषेणाचार्य ऐसा 
क्यों लिखते-- 

चिन्द्रानि विदज़ञातस्थ सन्ति नांगेष कानिचित्‌ । 

अनायमाचरन्‌ किश्विज्ञायते नीचगोचर ॥ 


अधानका कक 
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( १६७ ) 


व्यभिचारज्ञानता के फाई चिन्द्र नही होते। दराचार 
सहींमनुष्प नीच कहलाता हैं । 
दिव्यभिचारजान शूद्ध ही कहलातां हे तो रुद्र मी 
शद्र कहलाये । जब रुठ मुनि बनते दे तब आ्रपको शूटर मुनि का 
विधान भी मानना पडेगा । तझ्षवमोक्षगामी व्यभसिचार जात 
सुदृष्टि सुनार पर विवेचन तो शागे होगा ही । 
आछप्ंप ( थे )-जैनधर्म नहीं चाहता कि उसमें सख्या- 
चूद्धि के नाम पर कूडा कचरा भर जाय | यदि ६०८ बढ़ते हें 
ना ६०८५ मुक्ति भी प्राप्त कर लेते है । जनध्रम स्वयं अपने में 
बढां हुई संएया ६०८ को सिद्धशिन्ना पर सदा के छिये स्थापन 
कर देता है ( विद्यानन्द ) 
सपावान--उदाह रण देने के लिये जिस बुद्धिकी आव- 
ध्यक्रता है उस तरह को सावाग्ण चुद्धि भो श्राद्षेपक में नहों 
मालृम होती । श्राक्षेपक सव्यातृद्धि के नाम पर कूुडा कचरा 
न मरने को बात कहते है| श्रौर उदाहरण कूडा कबरा भरने 
का दे रहे दे | व्यवहारराशि में स छुः महीने आठ समय में 
६०८ जीच माक्त जाने हैं ओर नित्यनिगोंद ले इतने ही जीच 
बाहर निकलते है | जैनश्र्म अगर ६०८ जीव सिद्धालय को 
मैज्ञता है तो उसकी पूर्ति निगोदियों से कर लेता हैं । अगर 
जैन शर्म को संख्या घटने की परवाह न द्ोती तो वद्द सिद्धालय 
जाने वाले जीवों को संख्यापूर्ति निगोदियाँ खगीखे तुच्छ 
जीवों से करने को उनारू न हां जाता । 
इस उदाहरण से यह बात भी सिद्ध द्वोती है कि जैन- 
धम में कूठ कचरे को भी फलफूल बनाने की शक्ति है। चद्द कूडे 
कचरे फे समान जीवों को भी मुक्त बनाने की हिस्मत रखता 
है | जैनधर्म उस चतुर किसान के समान हे जो गांव भर के 
कूढे कचरे का खाद बनाता है और उससे सफल खेती करता 


( शृ्ष्ण ) 


है । बह मोक्ष भेजने के लिये देवलोक में से प्राणियों को नहीं 
चुनता वल्कि उस समूह में से चुनता है ज्ञिस का अधिक भाग 
कूडे कचरे के समान है। खेत में जितनी मिट्टी है उतना अ्रनाज 
पैदा नहीं द्ोता परन्तु इलोलिये यदि कोई मर्ज किसान यह कहे 
कि जितना अनाज पेदा होता है उतनी ही मिट्टो रकजो बाकी 
फेंकदों तो बह पागल त्रिफल प्रयत्न करेंगा। अगर हम चाहते 
है कि दूस लाख सच्चे जैनी हो तो हमे जैन समाज में १०-९१ 
करोड भले बुरे जैनी तैयार रखना पडेंगे। उनमें से १० लाज 
खच्चो जैनी तैयार दो सकेंगे | जैनधर्म तो सिद्धालय भेजने पर 
भो सख्या की चरुटि नहीं सहता और दम कुगति और कुधम 
में भेज करके भी सं॑ख्यात्रुद्ि का विचार न कर तो कितनी 
मर्खता होगी | 
उन्नीसवाँ प्रश्न 

जैन समाज में अविवाहितों की कॉफी संख्या है। इस का 
कारण बलादेधव्य की कुप्रथा हैं। जैन समाज में कुमारियां की 
संख्या १ लाख ८५ हजार ५१४ हे जब फ्ि कुमारों की मंख्या रे 
लाख & इजार २६५ हे । इनमें से ६३२४६ कुमार तो पेसे हैँ 
ज्ञिनकी उमर वीस वर्ष से ज़्यादा है । इस उमर के इने गिने 
कुमारों को 'छोड कर वाकी कुमार अविवाद्िित रहने वाले दी 
हैं। एक तो कुमारियों की सख्या यो द्वी क्रम हे परन्तु तीन चार 
वर्ष तक के लडको के लिये विदाहयोग्य लड़कियाँ आगे पैदा 
होगी इस आशा से कुमारियों की संख्या सनन्‍्तोषप्रद मानल्ती 
जाय तो ६१३७१ विघुर मोजूद हैं।ये भी श्रपना विवाद कुमा- 
रियो से दी करते हैँ । फल इसका यद्द दोता हे कि ६३२४६ 
पुरुष बीस वर्ष की उमर के बाद भी कुमार रहते हैं । 
यदि ये ६१६७१ विधुर विधवाओं से शादी करें तो २० वर्ष से 


( १६६ ) 


अधिक उमर के कुमारों की संप्या <३े हजार से अधिक के 
स्थान में दो हज्ञार से सी ऋम गह ज्ञाय । जब तक विधवा विवाह 
की सुप्था का प्रचार न होगा तव तक यह विपमता दूर नहीं 
हो सकती । 
अन्तर्जातीय विवाह स भी कुछ खुभीता हो सक्नता हैं 
पर्योकि कुरीव ४२०० कुमारियों ऐसी हैं मिनकी उम्र २० बर्ष 
से ज्यादा होगई हैं परन्तु उनका जिवाह नहीं हुआ | छोटी 
जातियों में योग्य चर न मिलने से यह परिस्थिति पेंद। हो गई 
हैं। बडी जानियों को भी इस ऋटिनाई का सामना करना 
पड़ता हैं। अन्तर्जातीय विद्याह का प्रचार करने के साथ विधवा 
विवाह के प्रचार की भी ज़रूस्त हैं क्योंकि विधवाविवाह के 
यिना अवियाहितों की समस्या हल नहीं होलकती | 
श्रीलालली यह सखीकार करते है क्लि 'लडका लडकी 
समान होते हँ परन्तु लोग अविवाहित इसलिये रदते दे कि 
वे ग़गीव है! । इस भले आदमी को यह नहीं सूकता क्रि जब 
लड़का लडकी समान है तो गरीबों को मित्ञन थाली लड़" 
किया कहाँ चली जाती है ? भत्र आदमी के लडके भी तो एक 
ख्री ग्जते हैं | हाँ, इसका कारण यह स्पष्ट है कि विधुर लोग 
कुमारियों को हज॒म कर जाते है। ऐसे अविवाहित कुमारों 
की संस्या बहुत इ्यादा है जिनके पास पच्चीस पचास इजार 
रुपय्रे की ज्ञायदाद भले द्वी न द्वो या जो हजाग दो दज़ार रुपये 
देकर कन्या खरीदने की हिम्मत न रखते हा फिर भीजा 
चार झादमियों की गुजर लायक पैदा कर लेते हैं। लडकियों 
को लखपति लेजॉय या करोड़पति ले जॉय परन्तु यद्द स्पष्ट 
है कि विवादयोग्य उमर के ६३ हजार कुमारों को लडकियों 
नहीं मिल रही है । जब इनके लिये लड़कियों हैँ ही नहीं तब 
ये लखपति भें ही वन जॉय परन्तु इन्हें श्रविधाहित रद्दना 


( १७० ) 


हो पडेगा | अगर इनमें से कोई विवादित हो जायगा ता इसके 
बदले में किसी दुसरे को अविवाहित रहना पड़ेगा। घन से 
लडकियाँ मित्र सकती है परन्तु धन स लडकियाँ बन तो नहीं 
सकतीं | इसलिये जब तक विधवावियाद्द की सुप्रथा का प्रचार 
नहीं होता नव तक यह समस्या हल नहीं दो सकती । 


आक्तेप (कफ )--अविवादित रहने का कारण तो धमने 
5 ब 
कर्मादय समझ रकक्‍ज़ा है। यह ( बलाहंघद्य ) नया कारण 
तो आपने खब दी निकाला | ( विद्यानन्द ) 


समाधान--ऊर्मोद्य तो अन्‍्तर्ज्ञ कारण है ओर चंद्द 
तो ऐसे दर एक कार्य का निमित्त है। परन्तु यहाँ तो बाह्य- 
कारणों पर विचार करना हे | विधवाविवाद का ग्रचार भी 
अपने अपने कर्मोदय के कारण है फिर आप लोग छ्यों उसके 
विरोध में हो दल्ला मचाते है ! चोरो करना, खन करना, बल्ता- 
त्कार करना आदि अनेक अन्याय ओर श्रत्याचारों का निमित्त 
क््मोदय है फिर शासनव्यचस्था की क्या आवश्यकता ? ऋर्मो- 
दय' से बीमारी इआ करतो है फिर चिकित्ला और सेवा की 
कुछ जरूरत हैं कि नहीं? फर्मोदय से लच्ष्मी मिलती है किर 
व्यापारादि क्री आवश्यकता है कि नहों ? मम्लुष्यभव दैध की 
गुलामी के लिये नहों है प्रयल के लिये है। इसलिये भले दी 
कर्म अपनी शक्ति आज्ञमावे परन्तु दमें तो अपने प्रयल्ल से काम 
लेना चाहिये। 


'विधवाधिवाद्द कर लेने पर भो कोई विवाहित न कह 
ल्ायगा फ्योकि विधवाविवाह में विवाह का लक्षण नहीं जाता” 
इसका उत्तर हम दे चुके है, ओर विधवावियाह को विवाह 
सिद्ध कर खुके हैं । - 


( १७१ ) 
५ 4 
वीसवाँ प्रश्न 

यहाँ यह पूछा गया है किये वित्रवाएँ न होतीं तो १ 
संख्यावुद्धि होती या नदीं। बहुत जातियों में विधवाविवाह 
होता है और सनन्‍्तान भी पैदा होती है इसलिये संख्यावृद्धि 
को बान तो निश्चित है। जहॉ विधव्ाविदांह नहीं होता वहाँ 
सणहत्या आंदि से तथा दमरुला विनैकया आदि कहलाने वाली 
सनन्‍्तान पैदा होने स विधवाओं के जननीत्व का पदा लगता 
है। विद्यानन्द जी का यह ऋहना निरगर्थक प्रत्वांप है कि श्रगर 
ये बन्ध्या होती नो ? बन्ध्या होती तो सन्‍तान न बढती सिफ 
च्रह्मत्र्यागुत्नत का पालन होसा । पगन्त जैनसमाज क्री सब 
विधवाएँ वन्ध्या है इसका कोई प्रमाण नहीं है वढिक्र उनके 
अवन्ध्यापन के बहुत स प्रमाण है। श्रीज्ञाल का यह कोरा 
श्रम है कि विधवाविवाद वाली जातियों की संख्या घट रही 
है। कोई भी शरादमी--जिसके आँखें हैँ--विधवाविचाह और 
सन्तानवुद्धि की कार्यक्ारणुब्याप्ति का विगेध नहीं कर 
सकता | रोग से, भूज़ों मर कर या शअ्रन्य किसी कारण से 
कहीं की सृम्युसंस्या श्रगर चढ़ जाय ता इस में विधवाविधादद 
का कोई अपराध नहों है। उससे तो यथास्राध्य संख्या कीं 
पूर्ति दो होगी | परन्तु बलादुवेधच्य से तो संख्या हानि हो 
द्वींगी । 

विधवाविवाद से व्यसिचागरनिवत्ति नहीं होती, इसका 

ख़ण्डन हम पहिले कई बार कर चुके है। छुदण्टि की चर्चा 
के लिये अलग प्रश्न दे । वहीं विचार क्रिया ज्ञायगा । 

आक्षप्‌ ( क )--माता बद्दिन आदि से भोग करने में भो 
सनन्‍तान हा सकती है । ( श्रीलात् ) 

समाधान--जिल दिन माताओं और बद्दिनों को पुत्र 


( १७२ ) 


और भाई को छोड कर दुनियाँ में और कोई पुरुष न मिलेगा 
ओर पुरुषों को माँ चद्दिन छोडकर और फाई त्वी न मिलेगी, 
। भाई बहिन में और माँ बेटे में शुत्त व्यभिचार की मात्रा चढ 

जावेगी, भ्रृणद्द॒त्याएँ हाने लगेगी, उनकी करामबालना को सीमित 
करने के लिये और कोई खान न रहेगा, उस दिन माँ बेटे शीर 
थदहिन भाई के विवाह की समस्‍या पर विचार क्रिया जा सकता 
है। आक्षेपक विधवाविवाह से बढ़ने वाज्ली लख्या के ऊपर 
माँ बहिन के साथ शादी करने की बात कष्ठ कर ज्ञिस घोर 
निर्लज्ञता का परिचय दे रद्दा है, पा यह परिचय विधुरविव्मद्द 
के विषय में नहीं दिया जञालकता ? सन्‍्तान के बद्दाने से अपना 
पुनर्विवाह करने वाले विधुर, अपनी माँ विन से शादियों 
क्यों नहीं ऋरते ! जो उत्तर चिश्ुग्चेयाह के लिये दचदी 
उत्तर विधवाबिवाह के लिये है । 

इस प्रश्न में यह आज्षेपक अन्य प्रश्नों से अधिक लड- 
खडाया है, इसलिये कुछ भी न लिखकर यह असभ्य कथन 
तथा लेंडरा आदि शब्दों का प्रयोग क्रिया है | 

आफ्ेप--( ज ) अठार दर्च प्रएून में आपने कहां था हि 
प्रतिवर्ष जैनियों की संख्या ७ दजार घट रही है। अब कहते 
हैं कि बढ़ रद्दी है। ऐसे दरजाई ( रिपोर्ट ) का दम विचार 
नहीं करते । (विद्यानन्द ) 

समाधान--आपके विश्याल न ऋरने से रिपोर्ट को 
उपयोगिता नष्ट नहीं होती, न चस्तुस्थिति बदल्न जाती है । 
पशु के आँक्ष मीचने से शिकारी का श्रस्तित्व नहीं मिट जाता। 
जैनियां को ज़नसख्या प्रतिवर्ष सात दज़ोर घट रही है परन्तु 
इसको यह मतलब नहीं है कवि जैनियो के किसी घर में जन- 
सख्या बढ़ती नहीं है | ऐसे भी घर हैं ज्ञिनमें दा से दुख 
आदमी दो गये हांगे परन्तु वे घर ऋई गुण है जिनमें दुख खे 


( श्छ३ ) 


दो आदमी ही पद से हैं| कह वृद्धि और कहीं हानि तो दोती 
ही है परन्तु ओसुत सान इज़ार द्वानि का है । किसो किसी 
ज्ञातिमें संस्या बढने से जैन समाज को खंस्पाहानि का निषेध 
नहीं किया ज्ञा सकता । ज्ञिन जातियों में विश्रवात्रिवाह का 
रिवाज हैं उनमें संग्या नद्दीं घदती है, या बढती है | साथ दी 
जिन जातियों में विधवाविवाद का ग्विज नहीं है उनमें इतनी 
संस्या घटती है कि विधवातबिवाह वाली जानियों की सख्या- 
वृद्धि डस घटी को पूरा नहीं कर पाती । 

आात्ेप (ग )--दमारी दृष्टि में तो द्रिघत्रावियाद्द से 
बढ़ने वाली संख्या निर्नाब है। ( विद्यानन्द ) 

समावान--हखक्ा उत्तर ता यूराप अमेरिका आदि 
देशों के नागरिक की अ्रत्रस्वा से मिल ज्ञाता है | प्राचीनकानल 

व्यभिन्रारजान झुदृष्टि आदि मदह्ापुरष सी ऐस आजक्षेपको 

का मुं दनोड उत्तर देते रदे दे । विशेष के लिये देखो ( १८ ड ) 

आत्ञेप ( थ्र )-विधुरन्त्र के दूर करने का उपाय शास्रा 
में है। साध्य के लिये श्रीपत्र विधान है असखाध्य के लिए नहों। 
पक हो ऋकाय कहों कतंब्य और सफल हाता हैं, कही अकर्नव्य 
और निष्फल | 

सम्ाधान---विशुरत्व ओर वैवब्यक्त लिये एक दी विधान 
है, इस दिपय में इस लख्ञ में श्रनेकयार लिखा जा चुका है । 
असाध्य के लिये शपथ का विव्रान नहीं है परन्तु असाध्य उसे 
कहते है जो चिकिल्ला करने पर भी दूर न दो सके | वेधब्य 
तो विघुरर्व के समान पुनर्विवाह से दूर दो सकता है, इसलिये 
श्रद्द असाध्य नहों कद्दा जा सत्ता | एक ही काय कहीं कर्तव्य 
ओर कहीं अकनब्य हा ज्ञाता दें इसलिय कुमार कुमारिया क॑ 
लिये विवाह ऋतंव्य और विधुर विववाओं के लिये अकतेच्य 
होना आाहिये। पुनर्तिवाह यदि ब्रिघुरों के लिये श्रदर्तेव्य नहीं है 
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तो विध्रवाओं के लिये भी श्रवतंव्य नहीं जद्दा जा सकता | 

आक्षेप ( ड )-मोज्न जाने चाकते ६०८,जीवो की संस्या 
में क्मी न आजाय इसलिये हम विधवादिदाह का विरोध 
करते है । ( विद्यानन्द ) 

समाधान--जैनधर्मा जुसार छः महीने आठ समय में 
६०८ जीव मोक्ष जाने का नियम अटल है। उसकी रक्षा के लिये 
आज्षेपक का प्रयत्न दास्यास्पद है। फिर आतक्तेगक जहों (भरत- 
त्ेत्र में) प्रयत्त करता हे वहाँ तो मोक्षक्ता द्वार अमी बनन्‍्द्र हो 
है। तीसरी वात यद्द है कि विधवाविवाह से मोद् का मार्ग 
बन्द नहीं दाता । शास्त्रों की आज़ाएँ जो पहिले लिफी ज्ञा 
चुकी हैं ओर खुदष्टि का जीवन इस बात के प्रवल 
प्रमाण हैं । 

आप्षेप्‌ (च)--सब्यसाची, तुम औरतों की भॉति विलज 
विल्लत्न कर ध्यों रो रहे दो ! तुम्ह औरत कीन कद्दता है ? तुम 
अपने आप औरत बनना चाहो ता श। डबल के वताशे भे न्रढो । 
यहाँ से एक वाबीज भेजदियां ज्ञायगा। तुम नो न औरत हो 
न मर्द। सब्यसाची ( अर्जुन ) नपुंसक हो । ( विद्यानन्द ) 

समाधान--आज़ेपकों को जहाँ अपनी अप्नानता का 
मात्राधिक परिचय होगया है बद्दों उनने इसी प्रकार गालियाँ 
दी हे । ये गालियों हमने इनके भड़पन की पोल फोलने के 
लिये नहीं लिजी हें परन्तु इनके ठुकडखोरपन को दिखाने के 
लिये लिखी हैं । आज्षेषक १। पैसे के बताशों में मुझे त्री बना 
देने को या डुनिया में प्खिद्ध कर देने को तैयार है। जो लोग 
१ पैसे में मर्द को ल्री बनाने के लिये तेयार हैं वे भरपेट रोटियाँ 
मिलने पर धर्म को अधर्म और अधम को घर्स कहने के लिये 
तेयार द्वो जायें तो इसमें क्या आश्रय है ! जो लोग इन पंडितों 
को टुकड़ों का गुलाम कहते दे वे लोग कुछ नरम शब्दों का 
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ही प्रयोग करने है। आत्षेपक ने ताधवीज बॉँशने की बात कद्द- 
कर ध्यपने गुप्त जीवन का परिचय ठिया है । तावीज़ वाँबने 
वाले बग ल्ञाभक्त ठगों से पाठक अपरिचित न हांगे | रही नपु 
सकता की बात सो यदि कोरबदल को पाप का फल चखाने 
बाला और उस्री भव से भोक्त जाने वाला अज्भजुन नपुसक है 
तो ऐसी नपु'सकता गौरव की वस्तु है। उस पर अनन्तपोगा- 
पथियों का पुरुपत्थ न्‍्याछ्याबर किया ज्ञा खकता है। 
हमने पक्र जगद्द लिखा है कि “दमने विधवानिवाद का 
विरोध करके स्त्रियों के मनुष्पाचित अधिकारों को हडपा 
इललिये आज हमें दुनियां के सामने औरत बनके गददना पडता 
है | कमी २ पक झादमी के हारा दम! शब्द का प्रयोग 
समाज्ञ के लिये किया जाता है। यहाँ 'हम! शब्द का अर्थ 
'जैनसमाज' स्पष्ट है | परन्तु जब कुछ न बना तो थाज्षेपक्त ने 
इली पर गालियों देना शुरू कर दीं । 
इस तरह के वाक्य ता दम भी आक्ष पक के वक्तव्य में 
से उद्घत कर सकते है। श्य्य पश्न में आंक्त पक ने एक 
जगद्द लिखा है कि “हम विधवाओं के लिये तड़प रहे है, उन्हें 
अपनी बनाने के लिये छुटपटा रहे है ।? श्र इस आज्षेपक 
कोई पूछे कि 'जनाब ! आप ऐसो बदमाशी क्‍यों 
ऋर रहे है ।' 
आधषेप ( छ )-यदि जैनभ्र्म का सम्बन्ध रक्त मांस से 
नहीं है तो उसके भक्तण करने में क्या हानि ? ( विद्यानन्द ) 
समाधान--दानि तो मलमूत्र मधुमद्य आदि के भक्तण 
करने में भी हे तो कया जैनधर्म के लिये इन सथ चीज़ों के 
डउपयाग की भी आवश्यकता होगी ? जिसके भक्षण करने में 
भी हानि है उसको जैनघर्म का आधार रतम्स कहना ग़ज़ब 
का पांणिडित्य है | यद्दों नो श्राक्षेपक के ऊपर दी एक्र प्रश्न 


( १७६ ) 


जडा होता हैं कि जब आप रक्त माँस में शुद्धि समभते है तो 
उसके भक्षण करने में कया दोष ? 

आपेप ( ज )-हव्यवेद (स्त्री ) पॉचवे तक क्यों? भाव- 
वेद नवमें तक क्यों ? क्या यद्द सब विचार रक्त माँसख का 
नहीं है । ( विद्यानन्द ) 

समाधान--पेंद को रक्तमाँल समझना भी अदुभुत 
पारिडत्य है | खैर, वह प्रश्न भी श्राज्ष पक्ष के ऊपर पडता है 
कि एक ही भाता पिता से पैदा होने चाले भाई बहिन की रक्त" 
शुद्धि तो समान है फिर स्त्री पॉचब गुणख्थान तक दी क्यो? 
यदि स्त्रियाँ में रक्त माँस की शुद्धि का असमाव माना जाय तो 
क्या उनके सहोद्र भाइयों से उनकी कुत्त जाति जुदी मानी 
जायगी १ और क्या सभी स्थ्रिया जारज मानी जायेंगी ? 

आप्षेप ( क )-बिना वच्ध दपसनाराच संहनन के मुक्ति 
प्राप्त नहीं होती । कहिये शरीर शुद्धि में धर्म है या नहीं ? 

समाधान--सह॒नन को भी रक्त मांस शुद्धि समझना 
विचित्र पारिडत्य है | क्या व्यभिचारजातों के वज्ञ घुषभना- 
राच संदहनन नहीं द्ोता! क्‍या मच्छी के वज्ञ चृषभनाराच 
सददनन नहीं होता ? यदि होता है त्तो इन जीवों का शरीर 
ब्राह्मी सुन्द्री सीता आदि देंवियों ओर पशथ्चमकाल के 
श्र॒तकेवल्ली तथा अनेक आचार्यों के शरीर से भी शुद्ध कद्द- 
लाया क्योंकि इनके वजद्ञचुषभनाराच संहनन नहीं था। कहीं 
रक्त शुद्धि फा अर्थ कुलशुद्धि जातिशुद्धि करना, कह्दी सहनन 
करना विज्षिप्तता नहीं तो क्‍या ? 

आफ्षेप ( ज )--छुमग आदि प्रकृतियों के डदय 
पुरायात्मा जीवों के सहनन सस्थान आदि इतने प्रिय होते 
कि उन्हें छाती से चिपटाने की लालसा होती है। 

( विद्यानन्द ) 


से 
दे 
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समाधान --इसी लिये तो शरीर के साथ जैनधर्म का 
कुछ सम्बन्ध नहीं है | शरीर फे अच्छे होने स उसे छाती से 
चिपटाने की लालसा द्वोती है परन्तु किसी को छाती से 
चिपटाने से माक्ष नहीं मिलता, मोक्ष दुर सागता है। धर्म 
ओर मोक्ष के लिये तो यह विचार करना पडता है कि “पल 
रुविर राधमल बैली, क्रीकस बसादि तें मैली । नवह्ठार वहे 
घिनकारी, अस देह करें क्रिम यारी ॥7 ! 

आधक्षेप (८ )--जहोॉ रक्त मांस की शुद्धि नहीं हैं, वहां 
घर्साधन भी नहीं हे, यथा खर्ग आदि | ( विद्यानन्द ) 

समराधान--देवा के शरीर में रक्तमांस की शुद्धि नहीं 
है परन्तु अशुद्धि भी तो नहीं है| यद्दि शरीर का धर्मसे सस्व- 
न्ध होता तो देवों को मो बहुत जरदी मिलता। समन्‍्तभद़ 
स्वामी ने आप्तमीमांसा में तीथक्र सगवान को लक्ष्य करके 
फहा है कि “भगवन्‌ |! शारीग्क्ि मद्दत्व तो आपके समान 
देवी में भी है इसलिये आप मद्दान # नहीं हैं! | इससे दो बाते 
सिद्ध होती है। पहिली तो यह है कि परमात्मा बनने के लिये 
या परमात्मा कहलाने के लिये शरीर शुद्धि की बात कहना 
मर्ता है | दसगी यद्द कि देवों का शरोर सी शुद्ध द्ोता है फिर 
भी थे धरम नहीं कर पाते | श्रगर 'रक्त मांस की शुद्धि! शब्द को 
दो पकडा जाय तो भोगभूमिजा के यद्द शुद्धि होती है, फिर भी 
वे धर्म नहीं कर पाते है| पशुओं के यह शुद्धि नहीं होती किन्तु 
फिर भी थे इन सबले अधिक धर्म पंचमग़ुणस्थान और शुक्ल 
लेश्या धारण फर तंते है। शरीरशुद्धिधारी सागभूमिज तो 
सिफ़े चौथा गुणखान और पीत छ्लेश्या तक्त द्वी धारण 
करपाते हैं! 

# अध्यात्म पहिरष्येप चिश्रद्वादिमद्रोद्यः । दिव्य: 

सत्यो दिवोकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः। 
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स्लेच्छ और सुदृष्टि के मोत्नगमन तथा पूज्यपाद और 
गधिपेण श्रादि आचार्यो के प्रमाणा स ब्यभिचारजात आदि भी 
मोच्त जा सकते दे यह बात लिखी जा चुकी दे । 


इक्करीसवाँ प्रश्न । 


अह्पसख्या होने से सुनियों को आहार में कठिनाई होती 
हैं। यद्यपि आजकल मुनि नहीं है, फिर भी अ्रगर मुनि हा तो 
चे्‌ सब जगह विद्दार नहीं कर सब्ते क्योकि अमभेक प्रान्तो में 
जैनी है ही नहीं ओर जहां दे सी वहां प्राय+ नगरों में ही है । 
मुनियों में अगर इतनो शक्ति हो कि वे जहाँ चाहे जाकर नये 
जैनी बनांव और समाज के ऊपर प्रभाव डालकर उन नये 
जैनियों को समाज का श्रद् स्वीकार कराये तो यह समस्या हल 
दो सकती है। परन्तु दर जगह तुरन्त ही नग्रे जैनी वनानो और 
उदिष्रत्यागपूर्वेंक उनसे आदर लेना मुश्किल हे, इसलिये जैन 
समाज को बहुलख्यक्र होने की आवश्यकता है। विधवाधिवाद 
सख्यातृद्धि में कारण हे, इसलिय विधवाविवाह मनिधर्म के 
अस्तित्व के लिये भी अन्यतम साधन हे । धर 

झआाक्षेप्‌ ( क )-जब मार्ग में जैन ज्ञनता नहीं तब जो 
भक्त गृहस्थ अपना क्वाम घन्धा छोडकर मुनिसेबाम लगे उस 
के समान दुसगा पुण्य नहीं। घुनियां को हाथ से रोटी चनाकर 
खाने की सत्नाह देना घुश्ता है । 

समाधान---म॒नियां को ऐसी सलाह देना धष्टता होगी 
परन्तु ढोगियों को ऐसी सलाह देना परम पुराय है। जैनशास्तरों 
के अज्ुखार उद्दिष्टत्याग के बिना कोई मुनि नहीं हो सकता 
और उद्धिष्दित्याग इस लिये कराया जाता है कि वे आरस्मजन्य 
हिला के पाप से बर्चे। निमन्‍्त्रण करने में विशेषारम्भ करना 
पडता है । उद्दिष्टत्थाय मे सामान्य आरस्म ही रहता है 
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सामान्य ओोरम्म के झततिरिक्त जितना भ्रारस्प होता था उससे 
बचने के लिये उद्दिष्टत्याग का विधान है। इस जरासे आरस्म 
के बचाने के लिये अगर भ्रावक्रो को घर बदोर ऋर मुनियों के 
पीछे चलना पड़े और नये नये स्थानों में नये तरह से नया 
आरम्भ करना पड़े तो यह कीडी की रक्षा के नाम पर हाथी 
की हत्या करना है | दर्जनों कुटुम्बी परदेश में जाकर सुनियों 
के लिये इनना ज्यादा आर्म्म करे तो इस काय को कोई महा- 
मद मिथ्यादष्टि ही पुण्य समझ सकता है । इलकी श्रपेत्षा 
तो मुनि कहल्लान बाला व्यक्ति द्ाथ से पका खाले तो ही 
अच्छा है। 
आक्षेप ( क्ष )-अ्रदूतों के द्ाथ लगने से जल अपेय ४ 
यह अन्धेर नहीं है । * * उपदेश शक्याजुष्टान का ही 
होता है। गेहेँ प्ाद्य है श्रीर जात अख्ाद्य | **** “जिनके 
य में भद्गी चमार ब्राह्मण सब पक हा उस मए की दृष्टि में 
सब सन्धेर ही ग्हेगा । ( श्रीलातल ) 
समाधान---प्रगिडतदल की मुद्तापूण मिथ्यात्ववधक 
मान्यता के अनुसार ध्रढ्र के सपश से जतल्लाशय का जल मी 
अ्रपय होजाना है | इसपर हमने कहा था कि जल्ाशयां में तो 
खयं शूद्रों से भी नीच जलचर रहते है। इसपर आत्तेपक का 
कहना है कि वह अशवयानुष्ठान है | सैर ! जलाशयों का जल 
चअरो के स्पर्श से बचाना शशवयालुष्टान लद्दी परन्तु स्थलचर 
पशुओं के स्पर्ण से बचाना तो शक्व है | फिर स्थलचर पशुओं 
के स्पर्श से जल्लाशयों का जल्ल अ्रऐेय क्यों नहीं मानते ? पशुओं 
के स्पर्श ले श्रपेय न मानना और मल्नष्यों के स्पर्श स अ्रपेय 
मानना घोर धष्टता नहीं तो कया है? इसका स्पष्ट कारण तो 
यही हे कि जिनके आगे तुम जातिमद का नह्ऑा नाच कराना 
चाद्दते हो उन्हीं के विपय में श्रम्पृश्यता की बात निकालते हो | 


( १८० ) 


जात का स्पर्श रल गन्ध घर्ण सभी घृणित द । उसमें 
कृमि आदि भी रहते है इसलिये वह अजाय है। गेहेँ में ये 
दुगाइयाँ नहीं दे इसलिय खाद्य है। क्या शाक्षेपक बतलायगा 
कि जीवित प्राणियाँ को निगज्न जाने बाते मगर मच्छी में तथा 
अन्य अशुचिसोज्ञी पशुओं में ऐसी कौनसी विशेषता है जिससे 
वे शठ्ों स भी अच्छे समझे जाने हैं | 

हमारे सामन ता ब्राह्मण भीर शूद्ध दोनों बराबर है। 
जा सदाचारी है वही उच्च है। तुम सरीख सदाचारशलतुश्रों 
ओर धर्मध्वसिया में ही सदाचार का कुछ सूर्य नहीं है | तुम 
लोग शैतान के पुजारी हो इसलिये दुराचारी को इतना घुणित 
नहीं समभते जितना शहर क्वा। हम लोग भगवान मद्दाचीर 
के उपासक है इसलिये हमारी दृष्टि में शूद्ध भी साई के समान 
है ।सिफ दुराचारी निद्य है । 

आक्षेप (ग )--जब तक शरीर में ज्ञीव हैं तव तक बह 
हाइ मांस नहीं गिना जाता | ( भ्रीज्ञाल ) 

समाधान--तब तो शूद्र का शरीर भी हाड मांस न 
गिन्ा जायगा। फिर उसके हाथ के जल से और उससे छुए 
हुए जलाशय के जत्त तक से इतनी घृणा प्यों ? 

विद्यानन्द ने हमारे लेख में भाषा की गल्तियाँ निकालने 
की असफल चेष्टा की है। हिन्दी में विभक्ति चिन्द्र कहों लगाना 
चाहिये, कहाँ नहीं, इसक समभने के लिये आत्षेपक को कुछ 
अध्ययन करना पड़ेगा । 'ज़ाने नहीं मित्रता'-यहाँ 'को! लगाने 
कट ९४ आ ५ है। अगर 'को! लगाना ऐसा श्रनि- 
वाय॑ हो तो 'मैं जाने भी न पाया कि उसने पऋड लिया! इस 
वाक्य में 'जाने! के साथ 'को' लगाना चाहिये और 'ज्ञाने ऋ 
भी न पाया! लिख्षना चाहिये। ज़्यादा 'ड्यादह! हु 


'ज्यादुश इनमें से कौनसा प्रयोग टोक है इस की मीमांछा 


( ऐैंग्र ) 


का यह खल नहीं है | ऐसी अप्रमस्तुत बातों को उठांकर आद्दे- 
पक, अर्थान्तर नामक निम्नददस्थान में गिर गया है । 

झाधेप्‌ (घ )--नोटिसबाजी करते करते किसका दम 
निकला जाता है । गर्मी की बीमारी मुम्बई में दो सकती दे। 
यहाँ ता नबा[यी ठांठ है । ( विद्यानन्द ) 

समाधान--नोटिसवाजी का गर्मी की बीमारी से क्या 
सम्बन्ध ? और गर्मी की बीमारी के श्रभाव का नवांबीढांठ 
से क्या सम्यन्ध ? ये बीमारियाँ तो नवाबी ठाठ वालों को 
ही हुआ करती है। हॉ, इस वक्तव्य से यह धान जरूर सिद्ध 
दोज़ाती द्वे कि शत्षेपक, समाजसेवा की ओट में नवाबी 
ठांद से खब मोज्ञ उडा रहा है सा जब तक समाज्ञ अन्धी 
ओर मृढ हैं तथ तक कोई भी उसके मात्र ले मोज़् डडा 
सकता है । 

शाक्तेप (5 )-दुनियाँ दूसरों के दोष देखती है परन्तु 
दिन खोजा जाय तो अपने से बुरा कोई नहीं है । 

( विद्यानन्द ) 

सम्राधान---क्या इस बात का सयाल्र श्राज्षेपक्त ने 
खुधारकों का क्षालते समय भी किया है? मुनियेषियों के विरद्ध 
जो हमने लि है चह इसलिये नहीं छि हमें कुछ उन गरीब 
दोन जन्‍्तुश्रों से कप है । वे बेचारे तो भूण और मान कपाय 
के सताये हुए अपना पेट पाल रहे दे ओर कपाय की पूर्ति कर 
रहे दे । ऐस निद्ठष्ट ओब हुनियोँ में अ्रंगणित है। दनारा तो 
उन सब से माध्यस्थ्य भाव है । यहाँ जो इन ढोगियाँ की समा- 
लोचना की हैं चद् सिर्फ़ इसलिये कि इन ढोंगियों के पोछे 
सदा मुनिधर्म बदनाम न द्वो जाय । अश्रनाद्वविद्या की बीमारी 


से लोग या ही मर रहे है।इस अपथ्य सेवन से उनकी 
बोमारी और न बढ जाय । 


( १८०२ ) 


झापक्षेप (व (-मुनियां के साथ श्रावक समूह का 
चलना माजञाग्रज्ञ मजमा नहीं है | 

समाधान--फेवली को छोडकर ओर किसी के साथ 
भ्रावकससूह नहीं चलता | हॉ , जब भद्दारकों की खष्टि हुई 
ओऔर उनमें से जब पिछले भट्टारकों ने धर्मसवा के स्थान में 
समाज से पूजा कराना ओर नवाबी ठाठ से रहना ही जीवन 
का ध्येय चनाया तब अवश्य द्वी उनने ऐसी आश्याएँ गढ़ डालो 
जिससे उन्हें नाववी ठाठ से रहने में सुभीता दो | प्राचीन 
लोगों के महत्व बढाने के बहाने उनने अपने स्वार्थ की पुष्टि 
की | पीछे भोले मनुष्या ने उसे अपना लिया | 

आंतक्तेप (छ )-राटी तो आठवीं प्रतिमा धारी भी नहीं 
बनाता। फिर मुनियो से ऐसी बात कहना तो अलभ्य जोशकी 
अरम सीमा है। ( त्रिद्यानन्द ) 

समाधान--ज्िन असभ्य ढोगियों के तिये रोटी बनाने 
की बात कह्दी गई है ये मुनि, शाठवीं प्रतिमाधारी या पहिली 
प्रतिमाधारी तो दूर, जैनी सी नहीं है, निकृष्ठ मिथ्यादृष्टि दै | 
दूसरी बात यद्द है कि आरम्भ त्याग में आरस्भत्याग तो द्वोना 
चाहिये। परन्तु ये लोग पेटपूजा के लिये जेसा घोर आग्स्म 
कराते हैं उसे देखकर पक उद्विएत्यागी तो क्या आर्स्मत्यागी 
भी शरमिन्दा हो जायगा। विशेष के लिये देखो २१-फ | शद्घूत 
के विषय में २१-ख में विचार किया गया है | 

आप्षेप ( ज )--पुनिया के लिये अगर केवल श्रप्रासुक 
भोजन का ही विचार किया जाता तो मूल्ााधार आदि में १६ 
उद्गम दोष ओर ४६ अन्तराय टालने का विधान क्या है ! 

है (विद्यानन्द ) 

समाधान--दोष और अन्तराय के भेद प्रसेद जो मला- 

धार आदि में गिनाये गये हैं वे तोन बातों को लक्ष्य करके । 


( रैम्डे ) 


१ भोज्ञन अप्राखुक नो नहीं हे, २ मुनि को कोई ऋषाय भोगा- 
काक्षा आदि तो उत्पन्न नहीं दोती है, ४ दाता में दाता के योग्य 
ग्रुण है कि नहीं। भोजन के बिपय में तो प्राछ्ुकत्ता के सिचाय 
ओर कोई विशेषण डालने की ज़रूरत नहीं है । हूठ् जल से 
प्राखुकता का भक्ग हो जाता है या कोई और दोप उपस्धित हो 
जाता है, इल वात का बिव्रान भी मलाधार में नहीं है | भोज्य के 
विषय में ज्ञिनने दोप लिखे गये दे वे सिफ इसीलिये कि किसी 
नरद्द से वह अ्प्रासु क नो नहीं है | ज्ञानिमद का नक्वा नाच 
दिखाने के लिये जल के विपय में अविचारशन्य शर्तें तो इन 
मदान्ध ढोगियों की दी दै । जैनधर्म का इनके साथ कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है । ॥ 
बाइसवाँ प्रश्न । 
इस प्रश्षक्ता सम्बन्ध भो वालविवाह से है । इस विपयमें 

पहिले बहुत कुछ लिखा ज्ञा चुका है । इस बविपयमें आज्षपको 
का लिखना बिलकुल द्ाम्यास्पद है| अ्म्तु 

आलेप (क )--विचाद्द करके जो ब्रह्मचय पालन करें बह 
अबश्य पुणय का हेंतु है । ( श्रीलात ) 

समाधान--व्या विवाद्द के पद्चिले बूहचर्य पाप का हेतु 
है? वह्चय को किसी समय पाप कहना कऋामकीटता का 
परिचय देना है । 

आशक्षप(! ज )--जिनन्द्र क्री आज्ञाक्ा मह् करना पाप है। 
चारहवर्ष में विवाह करने की जिनेन्द्राश/ है।. ( श्रोलाल ) 

समाधान--जिनेन्द्ठ, विव्रा६ के लिये कम से कम्त उमर 
फ़ा विधान कर सकते 4 परन्तु ज्याद्रा से ज्यादा उमर का 
नहीं | १२बर्ष का विधान जिनेन्द्र को श्ाश्ञा नहीं है। कुछ 
संजका न समय देखकर एस नियम बनाये दे और ये कम से 


( १८४ ) 


क्रम उमर के विधान है। अन्यथा हद बय से श्रधिक उमर के 
कुमार का विधाह भी पाप द्वोना चाहिये। ऐसी तुच्छ श्र 
वृह्मचय विरुद्ध आशाओं को जिनेन्द्रक्ी श्रात्ा बतलाना जिने- 
न्द्रफा अवणेवाद करना है। 

आफ्षेप ( ग )--जो बृहचय भी न ले और संम्कार भी 
समय पर न फरे बह झवश्य पापी है | वाह्मी आदिने तो जीवन 
भर विवाह नहीं किया इसलिये उन का वुहाचय पाप नहीं है | 

( श्रीलांल ) 

समाधान--लंस्कार, बूतादि की योग्यता प्राप्त करानेके 
लिये है । जब मनुष्य पूर्ण वह्मचय का पालन नहीं कर सकता 
तब आंशिक वूह्मचय के पालन कराने के लिये विवाह की आव- 
श्यकता दोती है। विचाह सम्क्वार पूर्णब्रह्मचर्थ की योग्यता 
प्राप्त नहीं कराता इसलिये जबतक कोई पूर्णत्रह्मचर्य पालन 
करना चाद्दता है तवतक उसे विवाह सस्करार की झ्ावण्यकता 
नहीं है। शात्रों में ऐसी सैकड़ों कुमारियाँ के उल्लेज है जिनने 
बडी उमर में, युवती हो जाने पर वियाद्द किया है| 

विशल्या--विवाह के समय 'शातोदरी दि्ग्ग जकुम्भशो- 
भिस्‍्तनहयानूतनयोबनस्था” अर्थात्‌ गजकुम्भके समान स्तन- 
वालो थी। पद्मपुराण ६४--७४। 

जयचन्द्रा--छूयपुरके राजा शक्रघजुकी पुत्री जयचनद्रा 
को अपने रूप ओर गुणों का बडा घमराड था। इसलिये पिता 
के कहने पर भी डस ने किसी के साथ शादी न कराई। अन्त 
में वद इरिषेण के ऊपर रीक्ी और झपनी सखोके हारा सोते 
समय हरिषेण का हरण करा लिया। फिर हरिपेश से विवाह 
कराया । वैवाहिक खातज्य और उमर के वन्धन को न मानने 
का यह अच्छा उदाहरण है। पद्मपुराण ८ पर्व । 


न्नज 


( रैं४ ) 


पद्मा--.गाना, बज्ञाना सौछ रही थी। श्रीक्ष्मठक्ा दे खा 
नो मोहिल हो गई और माना वितादि की चोरी से श्री क्षर्ठ के 
साथ चल दी। पिता ने श्री कगठ का पीछा किया किन्तु लवडाई 
के झवसर पर पद्मा ने कहता दिया कि में अपनी इच्छा से 
आई हूँ, में इन्द्रीं के साथ विवाद्र करू गी। अन्तर्मे पिता चला 
गया ओर इसने श्री क्रठ ले विवाह कर लिया वेपव पद्मपुराण। 

अज्ञना--बित्राड कर खमय कमिकम्मनिभस्तनी गज 
कस्मके समान स्तन बाली अर्थात्‌ पूर्ण युवती थो | पप्मपुराग 
१५४--२७ । 

केक्या--गाना नाचना आदि अनेक कलाओ में प्रवीण, 
दर्शग्थ को युद्ध में सहायता देनवाली ऊेकया का चर्गान जैसा 
पक्मपुराण २४ ये पत्र में विस्तार से मिलता हैं बह १२ बर्ष की 
लड़की के लिए असम्भव हैं। 

आठकुमारियाँ--चन्द्रवर्धन विद्यात्रर की आठ लड किया । 
सीता स्वयस्व॒र के समय इनने लक्ष्मण का मन दी मन बर 
लिया था परन्तु विद्ञाद उस समय न हो पाया । जब लक्ष्मण 
गवण ले युद्ध कर रहे थे उस समय भी ये लत्मण का देखने 
पहुंची। युद्ध के बाद विवाह हुआ | ये एक्त ही माता 
से पैदा हुई थीं इसलिये अगर छोटी की उमर २२ बर्ष 
की हो नो ब्रढ़्ी की उमर १६ क्री ज़रूर दागी | फिर सीता 
स्वयस्वर के समय जिनने मन ही मन तक्ष्मण का बग्ण 
किया उसका उस समय विवाह न झुआ, कई वर्ष बाद 
लक्विज्य के बाद बिवाह हुआ, इस खमय तक उनकी 
डउम्त और भी ज्यादा यह गई। 

आठ गन्पने कृन्यापँ---एक% ही माता ले पैडा हुई इस- 
लिये इनकी उम्तर में अन्तर था| परन्तु थे पक्त साथ रामचन्द्र 


( १८६ ) 


से विवादी गई। बिवाद के योग्य उमर हो जाने पर इब्छित 
वर के न मिलने स इन्हें वाट देपतते झकना पडा । 

लड़ुसुन्दरी---दडुमान के साथ इसने घोर युद्ध किया । 
पश्मपुराण के ५श४ेव पर्व में इसका चरित्र पढ़ने से इसकी 
प्रौदता का पता लगता हे | 

पुराणों में ऐसे सैकडा उल्लेंज मिलते हे जिनसे बुवनी- 
विवाह का पूर्ण समर्थन हाता है | कन्याएँ कोई धरनिज्ञा ऋर 
लेतीं या किसी ख़ास पुरुष को चुन लेंतों जिसके कारण उर्हें 
वर्षो बाद देशनी पडती थी । ऐसी झबस्था में १५ वर्ष को 
उमर का नियम नहीं हो सकता। कन्याओझं के जैसे यर्णन 
मिलते है उनले भी उनके यौधन और पर्पिक्वदबुद्धिता का 
परिचय मिलता है जा १२ यर्ष की उमर में असम्भत्र है । 

इन उदाहरणा स यह वान भी सिद्ध हो ज्ञाती है कि 
पुराने समय में कन्या को स्वतन्त्रता थो ओर उन्हें पति पसंद 
करन का अधिकार था । इस स्वतन्त्रता ओर पसनन्‍्दगी का 
विरोध करन वाले शासत्रविराधी और घधमंलोवी है । 

आत्तेप (घ )--यद्ि ब्रह्मचय की इतनी द्दिमायत करना 
हे ता विधवा के लिये प्रह्मचय का दी विधान क्यों नहीं बनाया 
ज्ञाता ! 

समाधान---चाहे कुमाग्यों हो या विधवाएँ हो हम 
दोनों के लिये बलादु वृह्नचय और बलाद्विवाद बुरा समभते 
है। जा विधवाएं ब्ह्मचय॑ से रहना चाह, रहें । जो विवाह 
करना चाद्द, विवाद करें। कुमारियों के लिये भी हमारा यही 
कह्दना है । कुमारी और विधवा जब तक बूहाचर्य से रहेंगी 
तब नक पुरयबन्ध होगा। 
_ आश्षप ( हू )--जो ज्ोग यह कहते है कि जितना 
च्रह्मच्रय, पल सके उतना दी अच्छा है वे अर्मचर्य का अर्थ दो 


( रै८७ ) 


नहीं समभते | ब्रह्मचय का अर्थ मजबूरी से मैथुन का 
अभाव नहीं हे किन्तु श्रात्मा की ओर ऋज्भु होने को ब्रह्मचय 
कहते हैं। कोई कन्या मनमें किसी छुन्दर व्यक्ति का चितवन 
कर रही है | क्या आप उसे वह्मचारिणी समभते हैं ! 
( विद्यानन्द 

मसमाधान--कितनी अ्रच्छी वात है! मालूम होता है 
छिपी हुई सखुधारकता श्रसावधानी से छुलक पडी है। यहद्दी 
बात तो खुधारक कहते हैँ क्ति विधवाओं के मैथुनाभाव को 
वे वृह्चचय नहीं मानते क्योंकि यह विधवाओं का मजबूरी से 
करना पड़ता है ओर यह मजबूरी निरुपाय हैं | कमारियां के 
लिये यह वात नहीं हैं| उन्हें मजबूरी से वह्मचय पात्तन नहीं 
करना पड़ना | फिर उनके लिये विवाह का माग खुला हुआ 
हैं । विचाहसामग्री रहने पर भी अगर कोई कमारी विवाह 
नहीं करती नो उसका कारण 'बहाचय ही कहा जासकता हैं। 
विधवाओं को श्रगर विधाद का पूर्ण अधिकार हो और फिर 
भी अगर वे विवाह न करें तो उनका वैधव्य वहाचय 
कहलायगा । 

आक्षेप (७ )--सबको एक घाट पानी पिलाना--एक 
डडे से हॉकना नीतिविरुद्ध हैं ! 

समाधान---ए भार से पानी पिल्ाया ज्ञाता है और 
एक इगण्डे से बहुत से पंथु हांके जाते है । जब एक घाट और 
एक दरणडे से काम चत्तता है तव उसका विरोध करना फिजूल 
है। कुमार कुमारी और विधुरों को ज्ञिन परिस्थितियों के कारण 
विवाह करना पद्धतां है वे परिष्थितियों यदि विधवा के 
लिये भी मोजूद दे तो वे भी विवाहघाट से पानी पी 
सकती हैं । 


( रंप्प / 
के थे. 
तइसवों प्रश्न । 


इस प्रश्न रा सम्बन्ध विजानाय बियाद् से अधिक हैं! 
बिज्ञातीय चित्राह पे जियय में इतना लिख्रा जा चुहा है वि 
थत्र जी कुछ लिखा ज्ञाय बह सब विप्रपयण हो होगा | 

आसमेप ( + )-सामदव कदने दें हि जातियाँ शादि 
ह₹। (श्रीलाल बिद्यानन्द ) 

समाधान--जातियाँ दा नर थी ३_-+-कलिपन, 
अकल्पित] एनन्‍न्ठ्िय गाहि शक्तियित ज्ञानियाँह | बाको 
त्राह्मण प््रियायि ऋद्धित ज्ञानियोँ है। परईन्द्रिय गरादि 
अक्तल्पित ज्ञानियाँ शअना[दि है । कहियन लानियां श्यनादि नहीं 
है अस्यथा इनको रचना ऋषनदेव ने की या सगन ने कौ-- 
यह यान शाखा में क्यों लिखना होनी ? 

आज्तेप (ले >वामचइन्‍्द्र सिद्धाग्तवफथचनी न १२ जग 
ज्ञातियों कही है। ( ध्रीन्ाल ) 

समाधान--श्राज्षेयक्त अगर किलो पाठशाला मे ज्ञादर 
गोस्मदसार पढले तो बह नेमिचस्ट् कक्ष समकने लगेगा। नेमि- 
चन्ठ्र्न सिफ पोंच ही जातियों का उन्नेज क््यि। रए ख्रय 
जातियों का उल्े ज बनाने के लिये हम श्राज्ञेपक को चुनीनी 
देते है। १९ ल्न कटी छुलों का उल्लेप नेमिचन्द्र ने ज़रूर 
क्षिया है परन्तु उन कु्लों को ज्ञानि समझ लेना घोर मूर्ख ता 
का परिचय द्वेना हे। गोस्मठसार शौक में हो कुल भेदों का 
अर्थ शरीरोस्पादक वर्गणाप्रक्षार किया गया है| अर्थात्‌ शगर 
बनने कै लिये जितनी नग्ह की बगंणा एं लगनी है उतने ही 
कुल दे । एक हो योनिसे पेंदा होने वाले शगसेके कुल लाणों 
होते हैं क्योंकि योनिभेदसे कुल भेद लाजों गुणे हे श्र पक 
ही ज्ञानि--में चाहे वह कहिपन दवा या अकल्वित -ज्ालों 


( रैंय& ) 


नरह की यानियों दाती है । इललिये योनि या कुल का जातियाँ 
कहनेना बिलकुल मुजखता है| शाखफारों ने भो यानिभेद और 
कुलभेंदों क्व ज्ञानि मही कहा | नारकियों में जानिभेद नहीं है 
फिर भी लाजों योनियों ओर मनुष्यां को अपेन्ता दुगुन से सी 
प्रधिक कुल है | 

आपफ्षेप (ग१ग )-छालरी पत्रटनाऊके श्रनुसार जातियोशी 
सप्नाएं थी बदल गई । ( विदच्यामन्द ) 

समावान--ता पुराने नाम मिलना चाहिये या श्रस्य 
दिसी $प में इनका उच्ने छत हाता चादिय । 

आतेप ( घ )--जाति एक शब्द है, इस का बाय शगर 
गंगुसुप है तो शनादि अनन्त है श्रगर पर्यायरुप है ता ध्रोच्य 
था हैं | जो भोच्य है बद्दी जानियो का जीवन 

( दिद्यानन्द ) 

मपाधान--लदशना का ज्ञानि ऋद्दते हैं । सदशता। गुण 
पर्याय आदि सभी में हो खकती दूँ | द्रव्य गुण की सरशता 
अनादि हैं ओर पर्याय की सदशता सादि दे । वर्तसान जानियाँ 
( जिनमे बियाह की चर्चा हैं ) ता न गुणरुप हैं न यर्या यरूप । 
थे ता ब्िलकुल कल्पित दे। नामनिन्न प से अधिक इनका 
महत्व नहीं है | यद्वि इनका पर्यायरृप माना ज्ञाय तो इनका 
मूल जीव मानना पड़ेगा । इसलिये आंज्ष पक जे शब्दानुसार 
'ज्ीवन्च जाति ऋद्चलायगो | ज्ञीच को फएश्च जाति मान कर 
ड्लका पुट्गल धरम अधम ले विवाह करने का नि्ेध किया 
जाय ता काइ आपत्ति नहीं है । 

जिस प्रक्वार कल्कनिया, श्रगाली, बिहारी, खजनथी, 
कानऐुरी झ्रादि में अ्नाहित्य नहीं हे उसी प्रचार ये 
ज्ञातियों है । 

यदि झाक्षेपक का दल इन डउपजानियाँ को अनादि 


( १६० ) ४ 


अनन्त मानता है, छुठे काल में भी ये जातियोँ बनी रहती हैं 
तो यह मानना द्वी पड़ेगा कवि विजातीय विवाद्ध आदि से इन 
जातियों का नाश नहीं हो सकता | जब जाति का नाश करना 
असम्भव है तो उसकी रक्षा करने की चिन्ता सूखेता है । 

आपेप ( उ)--अनुमानतः इन ज्ञातियों का नवीनत्व 
भश्रसिद्ध है। ( विद्यानब्द ) 

समाधान--मोगभूमिया में जातिभेद नहीं था। ऋष- 
मठेव ने तीन जातियाँ बनाई । भरत ने चोथी | इससे इतना 
तो सिद्ध हो गया कि ये भरत के पीछे की हैं | इसके याद 
किसी अन्य तीथेकरादि ने इनकी रचना की हो ऐसा उल्लेस्त 
कहीं नहीं है | हाँ, पेतिहासिक प्रमाण इतना अवश्य मित्रता 
हे कि हुएनसंग के जमाने में भारत में सिफ रे& जातियाँ थी 
और शझज करीब ४ हजार हैं । 

इससे मालूम होता है कि पिछले डेढ़ दो हजार वर्षों में 
जातियाँ का ज्वार आता रहा हे उसी से ये जातियाँ बनी हूं । 
जब तक जैनियाँ का सामाजिक वत्त रहा तब तक इन जातिया 
की सृष्टि करने की जरुरत हो दी नहीं सकती थो | बाद में 
इनको सृष्टि हुई है। 


चोबीसवाँ प्रश्न। 


इस प्रश्न में यद्द पूछा गया था कि विधवादिवाह से 
इनके कौन कोन अधिकार छिनते है। यह वात हमने अनेक 
प्रमाणों से सिद्ध की हैं कि इनके कोई अधिकार नहीं छिनते । 
परन्तु भ्रीलाज़ ने तो बिल्लकुल पागलपन का परिचय दिया 
है। यह बात उसके आक्षेपों से मालूम हो ज्ञायगी | 
आफ्ेप ( क )--जो अधिकारी होकर अधिकार सम्बन्धी 
क्रिया नहीं करता वह धिकारो बन जाता है। 


( १६१ ) 


समाधान--ऊऋाई इस आतद्वपक स पूछे कि तुझे मुनि 
बनने का अधिकार हे या नहीं ? यदि हे, तो तू मुनि क्यों नहीं 
बनता ? अब तमे घिक्कारी कहना चाहिये? क्‍या आक्ष पक 
इनना भी नहीं समझता कि मनुष्य को धर्म करने का पूण 
अधिकार हैं परनन्‍त धर्म उतना द्वी क्रिया जासकता हैं कि 
जितनी शक्ति होती हैं | (विशेष के लिये जैनजगत्‌ बे 
४ झड्डू ७ में 'योग्यता और अधिकार' शीर्पक लेख देखना 
चाहिये |.) 

“थरुपवाले मांसभक्ती है इसलिये जो हिन्दुस्थानी 
योझुप जाते है उनका वे अपमान करने हैं क्योंकि योरुप जाने 
वाले भारतीय धर्म ऋमशुन्य है” । श्रीलाल के इन शब्दों के 
विपय में कुछ ऋदना चृथा हैं । भारतीय छूताछून छोड 
देते हैं या पाप पणिंडनों की शथ्राज्ञा में नहीं चलते इसलिये 
उनका विल्लायत के लोग अपमान करते हैं, पेखा कहना जब- 
दस्त पागत्पन के खिवाय और क्या कहा जा सकता है ? 

आक्षेप (ज )--खुमुज़ आदि के दृष्टान्त से ब्यभिचार 
की पुष्टि नहीं हाती । वे तो त्याग करके उत्तम गति गये। 
दानादि करके उत्तमगति पाई । इसमें कौनसा आश्चय है ? 

( श्रीज्ञाल ) 

सम्राधान--त्रर्म से द्वी उत्तम गति मिलती है, परन्तु 

इस सिद्धान्त को तुम लोग कहाँ मानते हो। तुम्दारा ता 
कद्दना हैं क्रि ऐसा आदमी मुनि नहीं बन सकता, दान नहीं 
दे सकता, यह नहीं कर सकता, वद्द नहीं कर सकता। अ्रत 
तुम यह स्वीकार करते ही कि व्यमिचारी भी दान दे खकता 
हैं, मुनि या आयिका के वृत से सकता है | यद्दी तो हम कहते 
हं। विवाह से या व्यभिचार से मोक्ष काई नहीं मानता। 
तुम्हारे कदने से भी यह सिद्ध हो ज्ञाता है| जैनधर्म के अनु- 


( *&२ ) 


सार भी उन जातियों के कोई अधिकार नहीं छिन सकते। 
सुदृष्टि के लिये अलग प्रश्न है | 

विद्यानन्दजी की बहुतली बातों को झालाचना प्रथम 
प्रश्न में हो चुकी है । 

आध्ेप (ग )-विधवाविवाह की सन्‍्तान कभी माज्ना- 
श्रिक्रार्णि नहीं हो सकती। धिप का बीज इसलिये भयदहुर 
नहीं है कि बह विप बीज है परन्तु विषवीजोत्यादक होने से 
भयहुर है। ( विद्यानन्द ) 


समाधान--यह विचित्र बान है । विपयोज अगर स्वसः 
भयदुर नहीं है तो उस के खाने में काई हानि न होनी चाहिये, 
व्योकि पेट में ज्ञाकर वद्द विपत्रीज पैदा नहीं कर समच्त्ता। 
व्यभिचारी तो वास्तविक अपराधी है। उस के ता श्रथिकार 
छिने नहीं ओर उस की निरपराध्र सन्तान का अधिकार छिन 
जाय यह अन्घेर नगरी का न्याय नहों तो क्या है ? खैम्। 


रविषेण आचाय के कथनाशुसार व्यभिचारजान में कोई 
दूषण नहीं होता यह हम पहिले ब्रिज चुके हे। सुदृष्टि के 
उदाहरण से भी यह वात सिद्ध होती है। 


आप्षेप (घ )--सब्यसाची का यह कहना कि “विधवा- 
विवाह तो व्यभिचार नहीं है। उससे किसी के अधिशार कैसे 
छिन सकते हैं” * यह बात सिद्ध करती है कवि व्यभिचार से 
अधिकार छिनते है। 


समाधान--दमारी पूरी बात डदुधृत न कर के श्रात्षेपक 


ने पूरो धूत॑ता की है। समाज की ऑँजो में घूछ्त भोकना चाहा 


है । पूरी बात यह है ' व्यभिचारजञात सुदृष्ठ खुतार ने मुनि 
दीक्षा ली और मोक्ष गया। यह बात प्रसिदूध ही है। इससे 
मालूम दवोता है कि व्यभिचार से या व्यभ्िचारजञात होने से 


क्र. 


( १६३ ) 


किसी के अधिकार नहीं छिनते । विधवाविवाह तो दयसिचार 
नहीं है । उससे किसी के अधिकार केस छिन सकते हैं ?? 
पच्चीसवाँ प्रश्न । 
जिन जानियो में व्रिधवाबित्राद दोतां है उनमें कोई 

मुनि बन सकता हैं या नहीं ? इसके उत्तरमें दक्तिण की जातियाँ 
प्रसिद्ध है। शांतिसागर की जाति में विधवाचिवाह का श्राम- 
तौर पर रिवाज हे । 

झातेप ( क)--ज़िन धरानों में विववाविवाह होता दे उन 
धरानेके पुरुष दीक्षा नहीं लेते | पट्रैल घरानोमें व्रिश्ववाविदाद 
विल्ञकुल नहीं होता। कोई खंडेलवाल अगर विधवा बियादह्ष 
करले तो समग खंडेलवाल जाति दूषित नहीं हो सकती | 

समाधान---शांतिखागर का भ्ुठापन अच्छी तरह सिद्ध 
किया जाशुका है। सामना हो जाने पर जैसा वे मुं ह छिपाते 
है उससे उनकी कलई विल्कुल खुल जाती है । पटैल घरनेके 
धिपय में लिणा जा चुका दे । खुद शान्तिसांगर के सतीजे न 
विधवाबित्ाह किया हें | यह बात जैनजगत्‌ में सप्रमाण 
निकल चुकी हैं । 

यह टीक है कि पक जराडेलवालके कार्यल वह जातीय 

ग्विज्ञ नही बन जाता हैं । परन्तु अगर संकर्दो वर्षोसे हज्ञारा 
खजराडेलवाल विधवा-विवाह कराते हो, थे जाति में भी शामित्र 
रहते ही, उनका गोटी बेदी व्यवद्दार सब जगह द्वोता हा, तव 
बह ग्विज़ दी माना जायगा | शान्तिसागर जी की ज्ञाति में 
विभ्रवावियाह ऐसा ही प्रचलित है | 

आक्षेप (ल )-यदि अनधिकारी दोकर सी कोई 
दस्सामनि बनज्ञाय तो मनिमार्ग का चद्द विकृत रूप उपादिय 
कदापि नदी दा सकता। ( विद्यानन्द ) 


( १६४ ) 


समाधान--शास्तिसागर का मुनि बनना अगर बिद्ध 

रूप हे ता दस्लों का मुनि न बनने देने वाले शान्तिसागर को 
मुनि क्यों मानने हे ? अ्रगर मुनि मानने है तो क्िससी का मुनि 
बनने का अधिकार नही छिन सकता | 

दोना और सकता में कार्य कारण भाव हैं। जहाँ होना है 
वहाँ सकना अवश्य है | अ्रगर कोई स्वर्ग जाना है तो इससे यह 
बात आप ही सिद्ध हो ज्ञाती हैं कि चद्द स्वर्ग जा सकता है। 
जब शास्त्री में ऐेस मुनियों के बनने का उस्न ख हैं, उन्हें मोक्त 
तक प्राप्त हुआ हैं तव उन्हें मुनि बनन का श्रश्चिकार नहीं हैं ऐसा 
कद्दना म्रखंना हें । 

सच्चे शाम्त्रार्म कहीं किसीका कोई ग्धिकार नहीं छीना 
गया। अच्छे काम करन का अधिकार ऋमभी नहीं छीनाज़ा 
सकता । अथवा नगपिशाच गक्षस हो ऐसे अधिकागों को 
छीनने की गुस्ताखी कर सकते हें । 


छब्बीसवाँ प्रश्न । 


विधवाबिवाह के विराधियों का यह कहना हैं कि 
डससे पैदा हुई सल्तान मोक्षाजिकारिणी नहों होती। हमारा 
कथन यह है कि विधवाविधाह से पैदा हुई सन्‍्तान व्यभिचार- 
जात नहीं हे और मोक्षाधिकारी तो व्यभिचारजान भी होने 
हैं। आराधना कथा कोष में व्यभिचागजात सुदृष्टि का चग्त्रि 
इसका जबरदस्त प्रमाण है । 

आक्षेप (क )-छदृष्टि स्वय अपने बीस्पे से पैदा डड्ये 
थे । (श्रीज्ञाल ) बिवाहिन पुरुष से सिन्नचीर्य हारा जो 
सल्ताम हो वह व्यभिचारजात सन्तति हैँ । वाह्मण, ज्षत्नी 
वैश्य इन तीन वर्णों की कोई स्नी यदि परपुरुषगामिनी हो 
जाय तो परपुरुषोत्पन्न सन्‍्तान मोक्ष की अधिकागिणिी नहीं 


्ब 


( शृ&प ) 


हे क्योंकि वहाँ कुलशुद्धि का अभाव हे | यदि उसी स्त्रो के 
अग्रभिचारिणी होने के पहिले खपति से कोई सनन्‍तान हो तो 
' बह सस्तति त्रिथ्िध कर्मो छा क्षय करने पर भुक्ति प्राप्त ऋर 

सकती हैं| विद्यानन्द ) 

समाधान--होई अपने बीय से पैदा हो जाय तो 
डसको व्यभिचारजानता नष्ट नहीं हो जाती। कोई मनुष्य 
बेश्या के साथ व्यभिचार ऋरे और शीघ्र ही मर कर अपन ही 
वीर्य से उसी वेश्या के गर्भ स उत्पन्न हो जाय तो क्या यह 
व्यभिचारजात न कहलायगा | विद्यानन्द का कहना हैं कि पर- 
पुरुषगामिनी होने के पहिले उत्पन्न हुई सलन्‍तति का मोक्षाधि' 
कार है परन्तु खुदष्टि की पत्नी ता उसके मरने के पहिले ही 
परपुरुषगामिनी हो चुकी थी | तब वह मोक्ष क्‍यों गया? 
निम्ननल्लिश्तित पत्नोको से यह बात बिलकुल सिद्ध है कि चद्द 
पहिले ही व्यभिचारिणी हो गई थी--- 

वक्राज्यों दुष्टधीस्तस्या गृहे छात्र: प्रवर्तते । 

तेन सादे डुराचार ला करोनि सम पापिना ॥ ५) 

एकदा विमलायाश्व वाकक्‍्यतः साउपि वक्ककः । 

सुददर्णि मार्यमास कुवन्त कामसबनम्‌ ॥ £ ॥ 

अर्थात्‌ विमला के घर में वक्र नाम का एक बदमाश 
छात्र रहता था, उस पापी के साथ बह व्यमिचार करती थी | 
एक दिन विमला के कहने से कामसेबन करते समय उस 
चक्र ने सुदृष्टि का मार डाला । 

इससे मालुम होता है कि खुदष्टि के मरने के पहिल 
उसकी स्त्री वयभिचारिणी हा चुकी थी, खुदफि अपनी व्यस्ि- 
ज्ञाग्णी स्त्री के गर्भ से पेंदा होकर मोक्ष गया था। उनके 
लिये लञ्ञा श्राना चाहिये जो द्वार मॉल में शुद्धि श्रशुद्धि का 
विचार करते है और जब उन बिच्चररों की पुष्टि शाब्त्रों से 


( १६६ ) 


नहीं होती तो शार्त्रा की बाता हो छिपाऊर लोगों को ऑॉँजो 
में धूल फो कते है । 

आपक्षेप (जब )-खुदृ॒ष्टि सखुनार नहीं था । ( श्रीलाल, 
विद्यानन्द ) | 

समाधान--पुराने समय में प्रायः जाति के अनुसार 
ही लोग आ्राजीतबिका करते थे, इसलिये आज्ीबिक्षा के उल्लेज्त 
से उसकी जाति का पता लग ज्ञाता है। अगर किसी को 
चर्मफार न त्विखा गया हो परन्तु जूते चनाने का बात लिखी 
हो, साथ द्वी ऐेसों काई वात्त न लिणी हा शिसस चद् चपतार 
सिद्ध नद्दी तो यह मानना ही पड्ढेगा कि बह चमार था। 
यही वात्त खुदष्टि की हे। उसने रानी का हार बनाया था 
ओर मरने के बाद दुसरे जन्म म॑ मी उसने हार बनाया। 
अगर बह खुनार नहीं था तो (१) पहिले जन्म में वह्द द्वार 
क्या बनाता था? (२) ब्रह्मचारी नमिदत्त न यह फयों न 
ल्िश्या कि वद्द था तो वेश्य परन्तु खुनार का बनन्‍्धा करता 
था? (४) दुसरे जन्म में जब राजकर्मचारी सब सुनारों के 
यहाँ चक्कर लगा रहे थे तब अगर वह खुनार नहीं थात्ता 
डस्रके यहाँ क्यो आये ? 

खुद के सुनार द्वोने के काफी प्रमाण हे। आज़ से 

१६ बष पद्दिले जो इस कथा का अज्लवाद प्रकाशित हुआ था 
ओर जो स्थितिपालको के गुरु प० धन्नात्नालन्नी को समर्पित 
किया गया था उसमें भी सुदृप्टि को खुनार लिखा है । उसकी 
व्यभमिचारज्ञातता पर तो किसी का सन्‍्द्रेद्द द्ो दी नही सकता। 
हों, घोज़ा देने वालों की घात दूसरी हे | 


सत्ताईसवाँ प्रश्न । 
खोमसेन त्रिचर्णाचार का हम प्रमाण नही मानते परन्तु 


( १&७ ) 


विधवानिवाह के विरादी पणिडन इलको पूर्ण प्रमाण मानतत 
यहाँ तक्क कि उसर पक्ष # मुनिवेषों लाग भी उस पूणा 

प्रमाणु मानने दे । जिस प्रकार छुरान पर अपनो श्रद्धा न हान 
पर भी छिसी मुललमान को समभाने के लिये कुरान के 
प्रमाण ठेना अनुखित नहीं है उसी प्रकार त्रिवर्णोत्रार का 
न मानते हुये भी स्पितिपालका को समकाने के लिये उस्रऊ 
प्रमाण ठेना अनुचित नहीं है। 

तिवर्णायार म॑ं दा जगह विधवावियादह का विधान हे 
ओर दोनों ट्री रूपप्ट है-- 

गर्भाधाने पुलचन सौमन्तोश्नयन तथा | 

बधुप्रवशने ग्यृडापुर्नाववादमदलें | ४-१९१६ ॥ 

पूजने कुलदेब्याश्व कन्यादाने सथेत च। 

कर्मप्वतेय वे भायों दन्षिण तृएवेपयेत्‌ ॥ ८-११७ ॥ 

गर्भाधान पुमचन सीमन्तोन्नयन वरधृप्रवेश, विधवा- 
विवाह, झुलटेवीपूला ओर फन्यादान के समय स्त्री के 
टाहिनी आर वेठाच । 

इस प्रकरण से यह बात बिलकुल सिद्ध हो जाती है सि 
सोमसेनजी को स्त्री पुनर्विवाद्द खीकृत था। पीछे मे लिपि- 
कार यथा लिपिकारकां को यह बात पसन्द नहीं आई इसलिये 
उनने 'र्गड़ा' की जगह शुद्रा' पाठ दाग दिया है। पे० पत्ना- 
लाल्नी सोनी ने दोना पाठों का उज्धेक्त अपने अनुवाद में 
किया था परन्तु पीछे ले किसी के बहकान में श्राऋर छुपा 
हुआ पत्र फडवा डाला और उसके बदले दूसरा पन्न लगवा 
दविया। अत्र बह फटा हुआ पत्र मित्न गया दे जिससे वाम्त- 
बिक बात भक्ट हा गई है | दुखी बात यह्द हैँ कि इन श्लोकों 
में मुनिदान, पूजन, शामिपेक, प्रतिष्ठा तथा गर्भाधानादि 
सरकारों की बात थाई है इसलिय यहाँ शुद्ध की बात नहीं 
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आसकती क्योंकि ग्रन्थक्ार के मतानुसार शुद्रो को इन कार्यो 
का अधिकार नहीं है | इसलिये वास्तव में यहाँ रण्डा पुन- 
विंधाह' पाठ ही हैं जैसा कि प्राचीन प्रतियों से लिड हे। 
अब ग्यारह अध्याय के पुनर्विवाह विधायक श्छोको 
को भी देख लेना चाहिये | १७१ वे ख्छोक में साधारण विवाइ- 
विधि समाप्त हो गई है परन्तु गून्थकार को कुछ विशेष कट्दना 
था सो उनने १७२ व॑ शलोक से लगाकर १७७ थे श्लोक तक 
कहा है । परन्तु दूसरी श्रावृत्ति में पणिडतों ने १७४ वे श्लोक मे 
“अथ परमतस्सृतिवचनम्‌” ऐसा वाक्य ओर जोड़ दियाजों 
कि प्रथमावृत्ति में नहीं था | खैर, वे कहीं के हो परन्तु खोम- 
सेनजी उन्हें जैनधर्म के अनुकूल समभते है इसलिये उन को 
उद्धृत करके भी उनका खराडन नहीं करते | इली लिये पन्ना- 
लाल जी ने १७२ वे शलोक की उत्थांनिका में लिखा है कि-- 
“परमतके अनुखार उस विषयका विशेष कथन करते है जिस 
का जैनमत के साथ कोई विरोध नहीं है |! इसलिये यहाँ जो 
पॉच श्ल्लाक डदुध्यृत किये जाते है उनके विपयर्मे कोई यद्द नहीं 
फट्द सकता कि ये तो यहाँ वहाँ के है इनसे हमें कया सम्बन्ध ? 
दूसरी बात यद्द है कि सोमसेन जी ने यहाँ वह के इलो को से 
यो तो गून्थका आधा कलेबर भर रक्खा है, इसलिये यहाँ वहाँ 
के एलोकों के विषय में सिफ इतना ही कहा जा सकता है कि 
यह रचना दूसरों की है परन्तु मत तो उन्हीं का कददत्ायगा । 
स्लैर, उन श्लो को को देखिये-- 
'.... विवाहे दम्पती स्यातां त्रिराज्न॑ श्रह्मचारिणौ | 
अलंछृता बधूश्षेव सह शय्यासनाशनो ॥ ११--१७२ ॥ 

रा विचाद्द दोजाने के बाद पति पतनी तीन रात्रि तक ब्रह्म- 
जय से रहे। इस के बाद बधू अलकृत की. जाय और वे दोनों 
साथ सो साथ बैठें और साथ ओजन करें। 


( १&& ) 


बध्वा सहदैव कुर्वीत निवास श्वशुरालय | 
तथदिनमत्रव क्रेचिदेद वदन्ति हि ॥ 
बर, वधू के साथ ससुराल में हो निवास करे परन्तु 
कोई कोई कहते है हि आधे दिन नक ही निवास करें। 
चअनर्थीमिध्ये झ्ायन्ते दापा यद्वि वरस्य चेत्‌ । 
इत्तामपि पुनददात्‌ पितान्यस्मं विदुतु थरा।॥ ११-१७४ 
चोथीं राजि को यदि वरके दोप (नपुलकन्वादि) मालूम 
हो जायें तो पिता को चाहिये कि दो दुई-विवाही हुई-कन्या 
फिर से छिसी दूसरे बर का दे दे अ्र्थात्‌ उस का ऐुनर्विवाह 
कम्दे पेसा चुद्धिमानों ने कहा है । 
प्रबरैक्यादिदोपाः स्थुस्पतिलडादधों यदि । 
दत्तामपि हरेंद्यादन्यस्मा इति केचन ॥ ११-१७५ 
अगर पतिसद्म क बाद मालूम पढ़े कि पति पत्नि के 
प्रवर गाजादि की एकता है तो पिता अ्रपनी ढो हुई कन्या 
किसी दूसरे को हदें | 
कली तु पुनरुद्राह ब्रजयेदिति गालवः। 
कम्मंश्विदेश इच्छुन्ति न तु सबंध केंचन ॥११-१७८ 
न्‍्त॒ गाल ऋषि कहते है कि ऋतिकालमें पुनत्रियाह 
न करे और कोई कोई यह चाहते दे कि कहीं कहाँ पुनर्थिवाह 
किया जाय सब जगह न क्रिया जाय | 
दक्षिण प्रांतमें पुनर्तिवादका गि्विज होने से भटद्टाग्क जी 
ने उस प्रान्त के लिये यह छूट चाही है। यो तो उनने पुनर्ति- 
वाह को आवश्यक माना है परन्तु यदि दूसरे प्रांत के लोग 
पुनविवाह न चल्लाना चाई तो भद्दारक जी किसी किसी प्रान्त 
के लिय खासकर दक्धिण प्रान्तके लिये आवश्यक सममते दे। 
प्राउक्र ठेख इन शत्तोकों में स्प्रीपुनर्विचाह का केसा ज़बद्स्त 
समथन है| यहाँ पर यह कद्दना कि चह पुरुषों के पुनर्विबाह 
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का निपेधक है घोर अनानता है | १७४-२७५ ये एलोकों में कन्या 
के पुनर्दान था पुनर्विबांह का प्रकरण है । १७६ थे शलोफ में पुन- 
विवाह के विपय में कुछ विशेष विश्रि बतत्वाई गई है ! विशेष- 
विधि सामान्यविधि की अपेज्ञा रपती है इस जिये उसका सख- 
न्ध ऊपर के टोनों श्लोक से हो जाता है जिन कि स्थीपुन- 
विवाद का विधान हैं | 

'कल्नो तु पुनरद्ठाह' 'कलिकाल में तो पुनर्विवाह! यहाँ 
पर जा 'तु' शब्द पडा हे वह सी बतलाता हे कि इसके ऊपर 
पुनवियवाह का प्रकरण रहा हैं जिसका आंशिक निषेध गालव 
करते है। यह 'तु शब्द मी इतना जबदूस्त है कि १७६ वे इत्तोकऋ 
का सम्बन्ध १७५ वे ्छोक से कर देता है और ऐसी दालनमें 
पुरुष के पुनविधाह की बान दो नहीं श्रात्ती । 

दूसरी वात यह हे कि पुरुषा के पुनर्विवाह का निपेध 
किसी काल के लिये किसी प्राचीन ऋषि ने नहीं किया। हॉ 
एक पल्नीके रहते हुए दुसरी पत्नीका निप्रेश्व क्षिया है । परन्तु 
विधुर होजाने पर दुसरी पत्नीका निपेध नही किया हैं न ऐसी 
पत्नी को मोगपत्नी कहा हैं | इसलिये भोगपत्नी के निपेध 
को पुनर्विवाहका निपेध समझ लेना अच्तन्‍्तत्य शाव्दिक अ्रशान 
है। मतलब यद्द कि न तो पुरुषों का पुनर्विवाद निरिद्ध है न 
यहाँ उस का प्रकरण है, ज्िसस १७६ ये खल्छोकका अथ बदला 
जा सके | यह फहना कि हिन्दु अन्थकार्सो ने विधवाविवाह का 
कहां विधान नहीं किया है बिल्कुल भूल है | नियोग और 
विधवाविवाह के विधानांसे हिन्दू स्सृतियोँ भरी पडी है । इस 
का उल्ेज् अमितगति आदि जैन ग्रन्थकार्ोों ने सी किया है | 

स्थितिपालक परिडत १७५ वे खछोऋ के 'पतिसद्वादधों” 
शब्दों का भी मिथ्यां श्रर्थ ऋर्ते हे | पतिसद्भ शंच्द का पाणि- 
पीडन अर्थ करना द॒ृद दर्जे की घोखेबाज़ी है। पतिसइ - पति- 


न्‍ न 
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असम्भोग” यह सीथा सच्चा अथ हरेक आदमी समझता हैं। 
१७४ वे सछाक के चतुर्थी शब्द का मो पाणिपीडन अर्थ 
किया है ओर इधर पति शब्द का भी पराणिवीडन श्रर्थ 
किया जाय ता १७५ थॉ ख्छोक बिलकुल निरथरकर होज्ञाता हैं 
इसलिये यहाँ पर पाणिपीडन श्रर्थ लोक, शास्त्र और ग्रन्थ- 
र्चमा की दृष्टि से त्रिलकुल भूठा है । 

अधः शब्द का अर्थ है 'पोछे', परन्तु ये पणिडत करते 
है 'पहिले; परन्तु नतो क्रिसी कोप का-प्रमाण देते हे और न 
साहित्यिक प्रयोग वतनाते है| परन्तु अ्रधः शब्द का श्र्थ 
पीछे या वाद हाता है. इसके उदाहरण तो जितने चाह मिलेंगे। 
जैस अधोभक्त अर्थात्‌ मोजनानते पीयमान जलादिकम-भोजन 
के अन्त में पिश्रा गया जल्ादिक | इसी तरह 'अधानिक्षित 
खोक" शब्द का अर्थ है 'हसक बाद लिखा गया रोक न कि 
'इसके पहिले लिखा गया शत्तोक!। इसलिये 'पतिसडादध:' 
शब्द का अर्थ इआ 'सम्भाग क बाद | जब सम्भाग के बांड 
कन्या दूसरे को दो जासकती है तब स्प्रीपुनर्तियाह के विधान 
की स्पष्टता और क्‍या द्वागी ? 

अगर अधरः शब्द का श्र्थ 'पहिले' भी कर लिया जाय 
तो भी १७१ बे एल्ाक से स््रीपुनधधिचाह का समर्थन ही होता 
हैं। सम्भोग के पदिले' शब्द का मतलब हुआ सप्तपदोी के 
बाद क्योंकि सम्मभाग सप्तपदी के बाद दाता हे। यदि सप्त- 
पदी के पड़िले तक ही पुनर्दान को बात उन्हें स्वीकृत होती 
तो थे पतिसड़ शब्द क्यों डालते ! सप्तपटी शब्द ही डालने । 
सप्तपदी + होज्ञाने पर वियाद्द पूर्ण दो जाता है और जब सप्त- 
पदी के बाढ़ पुनर्दान किया जा सकता है तो स्त्रीपना वाह 
लिद्?ध हो गया। | 

तिव्रणाचार में यदि एकराध शब्द ही स्न्नीपुनतरिवाह- 


( २०२ ) 


साधक द्वोता तो बात दूलगी थी, परन्तु उनने तो अनेक प्रकरणों 
में अनेक तरह से स्प्रीपुनर्विवाह का समर्थन क्रिया है | इस 
त्रिवर्णाचार में ऐली बहुत कम चाते दे जो जैनवर्म के अनुकूल 
दो | उन बहुत थोडी बातों में एक बात यद्द भो दे । इसलिये 
त्रिवर्णाचार के भक्तों का कम से कम चिघ्रवाविदाह का ता 
पूर्ण समर्थक होना चाहिये | 

इतना लिखने के बाद जे। कुछ आज्षेपकों के आत्षेप 
रह गये हैँ उनका समाधन किया जाता है ! 

आप्षेप ( क )--गालवब ऋषि तो पुनर्तिबाह का नि- 
घेध कर रहे हैं। आप विधान क्‍यों समझ वेठे! ( भौलांल, 
विद्यानन्द ) 

समाधान--गालव ऋषि ने सिफ कल्निकरात्ञ के लिये 
पुनर्विवाह का निषेध किया है। इसलिये उनके शब्दों से ही 
पदिले के युर्गों में पु्विवांह का विधान सिद्ध हुआ | तथा 
इसी ज्छोक के उत्तराध से यह भी सिद्ध होता है कि कोई 
आचाय किसी किसी देश के लिये ऋत्िकाल में भी पुनविवादह 
चाहते हैं| इसलिये यह श्छोक विधवाविधाद का समर्थक है । 

भोगपत्नी आदि की बातों का जणाडन किया ज्ञा छुका है । 

श्रीलालजी ने जो १७२ वे आदि इलोको का अर्थ फिया है वह 
बिलकुल बेबुनियाद तथा उनकी दो पार्टी के पंडित पन्‍नालाल 
जी सोनी के भी विरुद्ध हे। इन शत्तोकों में रजस्वल्ञा होने की 
बात तो एक बच्चा भी न कहेगा । 

आक्षेप (ख )--महुस्मृति में भी विधवाविवाद का 
निषेध है। 

समाधान---आाक्षेपक यह वात तो मानते ही है कि हिन्दु 
शास्त्र में परस्पर बिरोधी कथन बहुन है। इसलिये वहां 
विधवाधिधाह और नियोग का एक जगह जोरदार समर्थन 


पाया ज्ञाना है तो दसरी जगह ब्रह्मचय की मद्तत्ता के लिये 

ढोनों का निषेध भी पाया जाता है| श्रगर परिस्थिति की दृष्टि 

से श्िचार छिया जाय तो इन सबका समन्वय हो जाता है। 

खेर, मजुस्सूति तथा अन्य स्घूतियों में विधवाविवाह या स्त्री 

पुनवियाह के काफी प्रमाण पाये जाते हैं । उनमें से कुछ ये है-- 
या पन्‍्या वा पन्त्यक्ता विश्व॒ता वा स्वयेच्छया । 


उत्पाद्यत्पनभ नया स परीनभंव उच्यत ॥ 
मनम्मति &-१७॥ ॥ 


सा चेदल्कतयोनिः स्थाद गनप्रत्यागतापि वा। 
पौनर्भवन भप्री सा पुन संसकार्महति ॥ &£-१७६॥ 
पनि के द्वारा छोडी गई यां वित्रब्ा, भ्रपनी इच्छा स दसरे 

प्टी भायो हो जाय और औओो पन्र पेंदा ऋरे वह पीनभेवच कदत्ता- 
यगा। यदि बह रुत्री श्रद्धतयोनि हो ओर दुसरे पति के साथ 
विवाह करें तो उलका पनर्विवाह सम्झार होगा। ( पोनभंवेन 
भन्ना पुनर्विवाहाय्यं संस्कार्महलति ) अथवा अपने को मार पति 
को छोडकर दुसरे पति के साथ चली ज्ञाब और फिर लोट- 
कर उसी कौमार पति के साथ आज्ञाय तो उनका उुनर्विवाह 
सस्कार होगा । ( यहा कोमार पतिमुत्सज्यान्यमाश्रित्य 
पुनस्तमेंच प्रत्यागता भचति तदा नेन कीमा रेण भर्त्ापुनविवाहा 
स्‍यं संस्कारमहति ) | यहां पुनर्विवादह को सम्कार कहा हें 
इसलिये यह सिद्ध हें कि वह व्यभिचराररूप या निद्ननीय 
नहाँ ह़ै। 

हिन्दुशाओं के अनुसार कलिकाल यें पाराशग्स्सृति 
मुख्य है। "कली पाराशराः स्घृता । पाराशर्स्मृति में ठो 
पुनर्विवाह श्रिज्ञकुल स्पष्ट हैं-- 

नप्टे मरते प्रतज्ञित क्लीच च पतिते पतौ । 

पत्चखापत्छु नारीणां पतिरन्यो विधीयते | ४-३० ॥ 


( २०४ ) 


पति के खो जाने पर, मर जाने, समन्‍्यासी होजाने, नपु- 
सक होने तथा पनित हाजाने पर स्त्रियां को दुसगा पति ऋर 
तने का विधान है । 

पति शब्द का 'पती! रुप नहीं हाता-यह यहाना 
निकाल कर भ्रोलालजी नथा अन्य लोग झरवतो' शब्द निका 
लते है और अपनि का श्र्थ करते ह-जिसकी सिफ़ सगाई 
हुई हा | परन्तु यह कोरा भ्रम हैं| श्योकि इस श्लोक को 
जैनवाचार्य श्रीअ्मितगति न विधवाबिवाह ह समर्थन में ही 
उद्धृत किया है । देणिये धर्मपरीक्षा -- 

पत्यों प्रवज्िते झोये प्रनष्टे पतिते सुनते । 

पचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयने ॥ ११-१२॥ 

दुसरी बात यह है कि अगर यहाँ 'अवनतो! निकलता 
होता तो 'अपतिरन्या ब्िध्रीयने ऐसा पाठ रखना पडना जा 
कि यहाँ नहीं है भर न छुन्दोभद् के कारण यहाँ अकार 
निक्राल्ना जा सकता है । 

तीसरी यान यह हे कि अपति शब्द का अर्थ जिसको 
सिफ खगाई हुई हो ऐसा पति' नहीं होता । अपनि शब्द के 
इस अर्थ के लिये काई नमूना पेश करना चाहिये । 

चोथी बान यह दे कि पति शब्द के रुप हरि लगीखे भी 
चलने है | पर्याक्ति पति का ब्र्थ जहाँ साधार्णतः स्वामों, 
मालिक यह द्वाता दे वहाँ समाल में हो थि सत्ता होती हे 
इसलिये बह्ों 'पतौ' ऐसा रूप नहीं बन सकना । परन्तु जहाँ 
पति शब्द का लाक्षणिक अर्थ पति अर्थात्‌ 'विद्याद्िित पुरुषों 
अर्थ लिया जाय वहों श्रसमाल में सो घि संज्ञा हो जाती हैं 
जिससे पती यह रूप भी बनता है। 'वति समास प्च | इस 
सूत्र क्षी तत्ववोधिनी टीका में खुलासा तौर पर यह बात 
लिख दी गेई दे ओर उसमें पाराशरस्घनि का “पनिते पनो”' 


( रे०४ ) 


बाला एलोक सी उद्ध्चत किया गया है जिससे भी मालूम 
होता है कि यहाँ 'अपनो' नहीं है 'पतो' है । “अ्रथ कथ 
सीताया पतये नमः” इति, 'नष्टे सृते प्रवजिते क्लीवे च पतिने 
पता | पत्रस्वापत्मु नारीणां पतिरन्या विधीयते' इनि पाराश- 
रख्थ । अचाहः पतिग्ति आख्यातः वतिः नत्तराति सडाच्टे 
इति णित्रि टिलोपे श्रत्च इए इत्योणादिकऋप्रत्यये णरनिटि इति 
खिलापे चला निष्पन्नोद्यं पतिः पति समाखः पएवं दृत्यन्न न 
ग्रह्मयते, लाक्षणिकत्वादिति 

पति शब्द के घिसंज्षिक रूपा के शोर भी नमन मिलते 
हे तथा वैढिक संस्कृत में ऐल प्रयोग बहुलता से पाये जाने 
है पहिले हम यजुर्वेद के उदाहरण देते है-- 

नमों रुद्धायाततायिने क्षत्राणां पतये नमः, नमः सूताय- 

इन्त्ये घनानां पनये नमः । १६। श्८ । 

इसी तग्ह 'कक्ताणां पतये नमः 'पत्तोनां पतये नमः 
आदि बहुत से प्रयोग पाये जाते हैं | 

स्वयं पागाशर ने--जिनके एइलाक पर यह विवाद चल 
रहा है--अन्यत्न भी 'पतौ प्रयोग क्रिया है। यथा-- 

जागेण जनयेदुगभ दझ्ूते त्यक्ते गते पत्तों | 

ता त्यजेद्परे राष्ट्र पतितां पापक्रारिणीम ॥ १०-३१ ॥ 

अर्थात्‌ पति के मर जाने पर या पति से छोडो ज्ञान 
पर जो स्री व्यभिचार से गर्भ धारण करे टडस पापिनी को देश 
से निकाल देना चाहिये | अर्थात्‌ पाराशरज़ी यह नहीं चांददते 
कि कोई त्ली व्यमिचार करे | विधवा या पतिद्दीन स्त्री का कर - 
व्य है कि बद्द पुनर्वियाद करते या ब्रह्मचर्य से रहे, परन्तु ब्य- 
भिचार कभी न करे | जा स्लियों ऊपर से तो विधवाविद्ाहकों 
या डसके प्रचारकों को गालियाँ देती दे और भीतर ही भीतर 
व्यभिचार करती है वे सचमुच मद्दापापिनी दे | 


( २०६ ) 


हेमकोप में भी पता शब्द का प्रप्रोग हुआ है । धो 
धू्ते नरे पत्ती” । यहाँ पर धव और पति शब्द्‌ का पर्यायवाची 
कद्दा है और पति शब्द॒का पता रुप लिखा है । 

व्यास स्मृति में भी पृतये प्रयोग हे । दालीवादिए- 
कार्येप भार्या भरत; सदा भवेत्‌ । ततोन्नसाधन छृत्या पतये 
बिनिवेद्य तत्‌ ॥ २०२७ ॥ 

यहाँ पतिक्रे प्रति भायकि ककत्त व्य बतलाये है | यहाँ 
भी सगाई बाला पति अ्रर्थ नहीं किया जा सकता हें । 

शशिनीय हिमातानां घ॒र्मातांगां ग्वाविव | 

मनो न रमते र्रीाँ ज़रा जीरणन्द्रिये पता || 

मिन्नलाभ--हितोपदेश । 

इस इलोक के अर्थ में अपतो निकालने की चेष्टा करके 
श्रीलालजी ने धोखा देने की चेए्टा की है | इतना ही नहीं यहाँ 
पर भी अपनी झादत के अच्ुसार उलटा चोर कोतवाल को 
डॉटे की कहावत चारतार्थ की है। शाप कहते है कि 'यहाँभी 
सगाई वाले ( अपति ) बूढ़े दुल्हे + बात है! । ताज्ज़ुब यह है 
कि यहीं पर यह बात भी ऋद्दते जाते हे कि विवाह तो १५-१६ 
की उप्र में हुआं होगा । जब विवाह के समय वर की उम्र आप 
१६ बतलाते हैं तब क्या वह जन्म भर तो पति बना रहा और 
बुढापे में अपति बन गया ! बलिद्दारी हे इस फहपना की! 
खेर, ज़रा यद्द भी देखिये कि श्लोक किस प्रकरण का है। 

कौशास्बी में चन्द्नदास सेठ रह्दता था। उसने बुढापे 
में धनके बलसे ल्ीज्ञाचती नामकी एक वरणिकपुत्री से शादी 
करती, परन्तु कीलावती को उस बूढे से सनन्‍्तोप न हुआ, इस- 
लिये वद व्यभिचारिणी द्ोकर गुप्त पाप करने ल़्गी | इसी 
मौके पर यद्द श्लोक कहा गया है जिसमें 'पतौ' रूप का प्रयोग 
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है । अ्रव पाठक ही सोचें कि क्या वद्द बुड़ा खगाई वाला दुल्दा 
था ? श्रीलालओी धोज्ा तो देते ही हे परन्तु डसके भीतर कुछ 
मर्यादा रहे तो अच्छा है । 
सैर, ये सब प्रमात इतने ज्यादा जबर्दस्त दे कि 'पतो' 
रूप में किसी को सन्देद्द नहीं रष्ठ सकता। इसलिये पाराशर 
ने विधवाविवाह का विधान किया है, यह स्पष्ट है । इसक 
अतिरिक्त मनुम्मृति के प्रमाण दिये गये है । आवश्यकता होने 
पर और भी प्रमाण दिये आ सकते हैं। जेन विहान यह कह 
सकते दे कि दम हिन्दू स्मृतियों नी मानते परन्तु उन्हें यह 
कभी भूलकर भी न ऋहना चाहिये क्लि उनमें विधवाविवाहका 
विधान नहीं है । हिन्द पुराण और हिन्द स्सखुनियाँ विधवा- 
विवाह की पूण समथक हैे। 
आक्षेप ( ग )-- 
नानन्‍्यस्मिन विधवा नारी नियाक्तत्या द्विज्ञानिसिः । 
अन्यस्मिन द्वि नियु जाना धरम हन्यु सनातनः ॥ 
नोहादिकेप मन्वेष नियागई कीत्त्यते क्‍्वच्तित्‌ | 
न विवाहविधावुक्त' विधवावेदन पुनः ॥ 
महुस्मृतिके ये दोनों श्लोक विधवाविवाहक विरुद्ध है। 
(श्रीलात ) 
समाधान--६म कह चुके दे परिखिनति के अनुसार अनेक 
तरह की आजमाएं पक ही स्मृति पाई जाती दे | इसनिये 
अगर एक पुस्तक में एक विषय में बिधि निषेध दे तो उसका 
समन्वय करने के ज्िये अपेक्षा दूं ढ़ना चाहिये | अन्यथा जिस 
मनुस्मति में स्त्री पुनर्विवाह की झाशा है ओर उसे संस्कार 
कहा है उसी में उसका धिगरोव कैसा ? म्ट्ृनियां में समन्वय 
ओर प्ुख्यगीणताका बडा सूल्य है। खेर, परन्तु इन शत्तोकों 
का ता श्रीजालजीन ठीक ठीक नहीं समका है अन्यथा ये एल क 
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कमी उद्दुधृत न किये जाते। पाठक इनके अर्थ पर विचार करे, 
पूर्वापर सम्बन्ध देखे और नियोग तथा विभ्व्राविवाह ऊ भेद 
का समझे। ये श्लोऋ नियोगप्रकरण के दे । 

नियोग में सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये सिफे पक्र बार सभोग 
कश्न की आजा है । नियोग के समय दोनों में सम्भोग क्रिया 
ब्रिलकुल निर्लिप्त होकर करना पडती हैं तथा किली भी तरह 
की रसिकता से दर रद्दना पडता है । दे खिये-- 

ज्येप्ठो यवीयसो सार्यो यवीमान्वाग्रजश्नियम्‌ । 

पतितो भवताो गत्वा नियुक्तावष्यनापदि ॥&-४८॥ 


अगर विधवा के सनन्‍्तान हो ( अ्रनापद्िज्सन्तानामांच 
बिना ) तो उसका ज्येप्ठ या देवर नियाग करे तो पलित हा 
जाने हैं। 

देवराह्म सर्पिडाहा स्लिया सम्यड्नियुक्तया । 

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्‍्तानस्य परित्नये ॥ ६-५६ ॥ 

सन्‍्तान के नाश हाजाने पर गुरुज़नों को श्राशासे विधि- 
पूर्वक देवर से या ओर सर्पिड से (कुठुम्बी से) इच्छित सतान 
पैदा करना चाहिये। ( आवश्यकता हाने पर एक से श्रशिक 
सनन्‍्तान पैदा की जाती हे । हिन्दू पुराणों के अनुसार ध्रृतराष्ट्र 
पांडु भर विद्दुर नियोगज्ञ सन्‍्तान है )। 

विधनायां नियुक्तस्तु घृताक्तो धाग्यतो निशि। 

एक्पुत्पादयेत्पुत्न॑ न छितीय॑ कथचन ॥ &-६० ॥ 
॥॒ नि व्सय में (आवश्यकता होने पर सचत्राम्े भी) सतान 
के लिये नियुक्त पुरुष, सारे शरीर में घी का लेप करें मौन 
रक्खे और एक ही पुत्र पैदा करे। 

विधवायां नियागार्थ निवृ ते तु यथाविधि । 

गुरुवश्व स्नुषावच्च वर्तेयातां परस्पर म्‌ ॥ 8-६२ ॥ 
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नियोग कार पूरा दो जाने पर फिर भौजाई या बह के 
समान पवित्र सम्बन्ध रफकखे। 

नियक्तो तो विर्धि हित्वा चतेयातां तु ऋमतः । 

ताधुभी पतितो स्‍्यातां स्नुपागगरुतत्पगी ॥&-६३॥ 

यदि नियोग के समय क्वामवासना से वह सम्भाग करे 
तो उसे भौजञाई या भ्रातृवधू के साथ सम्भोग करने का पाप 
लगता है, वह पनित हो जाता है। 

पाठक देखें कि यह नियोग कितना कठिन है | साधाग्ण 
मनुष्य इस विधिका पालन नहीं कर सकते | इसलिये आगे 
चलकर मलुस्मृति में इस नियोगका निषेध भी किया गया है। 
वेही निषेधपरक श्लोक पंडित ल्लोग उद्दुधृत करते हैं. और 
विधिपरक श्लोकों को साफ छोड जाते है | 

हिन्दू शांख्र न तो नियोगह विगेधी है, न विधवाविवाद 
के | उनमें सिफे नियोग का निपेध, फलिकाल के लिये किया है 
क्योंकि कलियुग में नियोग के योग्य पुरुषों का मिलना दुर्लभ 
है। यही बात टीकाकारन कही हे--'अयं चर स्वोक्तनियोग- 
निपेधः कलिकालविपय/! । वृदहस्पनि ने तीन श्लोका में तो 
ओर भी अधिक खुलासा कर दिया है । इस लिये हिन्दशास्रोसे 
विधवाविवाह का निपेध करना सवथा भूल है । 

आंक्षप (घ )-घाणिपपने पुनर्विवाह की शाज्ता नहीं दी 

परन्तु पति के पास जाने की श्ाता दी है । विदलू लाने का 
श्रथ छोड़कर दसरा पति करने का श्रर्थ तो इस शअन्धेरी दर- 
बार को हो समा । 
.. समाधान--पश्रील्ञालजी जान वृककग बात को छिपाते 
दें अन्यथा यथादत्तमादाय प्रमुझ्ेयुः” आदि वाफ्यों से पूर्व- 
विधाड सम्बन्ध के टुट जानेका साफ़ विधान है। खेर, पहिली 
वात तो यह है कि उन वाक्योंका अज्ुवाद छुपी हुई पुस्तक में 
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से लिया गया है। दमारे विपय में अर्थ बदलने की कुकरपना 
आप भले द्वी कर, परन्तु अनुवादक के विषय में इस कहपना 
की कोई ज़रूरत नहीं है । इसके अनुवाद ऋ वेद्रल विद्यामा- 
स्कर, न्यायतीर्थ, सांख्यतीर्थ ओर वेदान्त विशाग्द दे । 

दुसरी बात यह है कि 'विदवुल लाभे' घातु का प्रयोग 
विचाद अर्थ में होता है। मनुम्मृति में विन्दरेत देवर: का पर्याय 
बांक्य भतुंः सोदर भ्राता परिणयेत्‌ किया है । इसी तरह ख्छोक 
&-&० में 'विन्देत सदश पति! का 'चर स्वयं वृणोत' पर्याय 
वाप्य दिया है | खुद कोटिलीय अर्थशास्त्र में विदुल भ्रातु का 
प्रयोग बरण के श्र्थ में हुआ है | जैति--ततः पुत्रार्थी द्वितीयां 
विन्देत अर्थात्‌ पहिली ख्री से अगर १२ धर्ष तक पुत्र पैदा न 
द्वो तो पुत्रार्थी दूसरी शादी करले | यहां चिन्देत का अर्थ शादी 
करे दी है | इसी तरह ओर भो बहुत से प्रयोग हैं | पहिले 
हमने थोड़े से प्रमाण दिये थे, अब हम जरा अ्रधिऋ देंगे । उन 
में ऐसे प्रमाण भी द्वोगे जिनमें विदुल्ू का अर्थ पास ज्ञाना न 
दो सकेगा। 

“तृते भत्त रिघमंक्ामातदानीमेवासाप्याभर्ण  शुरुक 
शेष॑ च लभेत ॥ २५ ॥ लब्ध्चा वा विन्द्माना सबृद्धिकमभय 
दाप्येत ॥ २६॥ श्र्थात्‌ पति के मरने पर ब्रह्मचय से रहने 
बाली सत्री, अपना स्रो धन और अवशिष्ट शुरक ( विचादह के 
समय प्राप्त धन ) लेले। अगर इस धन को प्राप्त कर बह ; 
( विधवा ) विवाह करे तो उससे व्याज़् सद्दित वापिस ले 
लिया ज्ञाय । 

पांठक विचार क्षि यहाँ "विन्दसाना” का अर्थ विवाह 
करने वाली दे न कि पति के पास जाने चालौ क्योकि पति तो 
मर चुका है। ओर भी देखिये-- 

कुठुम्बकामातु श्वखुरपतिद्त्त निवेशकाले लभेत ॥२७॥ 
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निवेशकाल हि ठीघप्रवास व्यास्यास्यायः ॥*८)॥ यदि विधा 
दुसरा घर बसाना चाहे अरथांत्‌ पुनर्विधाह करना चाहे तो #्व- 
सुर और पति हारा दी हुई सम्पत्ति को वद् विद्राइ समय में 
ही पा सकती है। विवाह का सप्य हम दौध प्रयास के प्रक 
रण में कहँगे । 5 

इसी टीघंप्रवास प्रकरण के घाक्य दमने प्रथम लेक में 
उदुघूत क्ये थे। इससे मातम होता है कि यह्दों पुनर्विवाह का 
ही जिक्र है न कि पति के पास जाने का | है 

/3बछुर प्रानिलोम्पेन था निब्रिष्ठा प्यसुर पतिदतन्त 
जीयेन” ॥ २६ ॥ प्वछ्ुरकी इच्छा के विरुद्ध विवाद करने बानी 
ग्रधू से, ्यखुर और पति से दिया गया धन ले लिया जाय । 

इससे मालूम होता है कि महाराजा च्द्रगुप्त के गज़्य 
में श्चखुर अपनी विधवा वधू का पुनर्दियाह कर देता था । 
अगर श्चखुर उसका पुनर्तियाह नहीं करता था तो बह यधू ही 
अपना ख्लीघन छोड़कर पुनर्विवाद कर लेती थी । 

शातिहस्तादमिसृष्टाया श्ातयों यथागुद्दीतं दद्युः ॥ ३० ॥ 
न्यायोपगतायाः प्रतिपत्ता स्त्रीधर्न गोपायत्‌ ॥३१॥ झगर उसके 
पीहर वाले ( विना श्राता आदि ) उसके पुनर्वियाद का प्रबन्ध 
कर तो थे उसके लिये हुए घन को दे दें, क्योंकि न्यायपूर्थक 
रक्षार्थ प्राप्त हुई स्त्री की रक्ता करने बाला पुरुष उसके धन की 
भी रक्ता करे | 

पतिदाय॑ चिन्दमाना जीयेन ॥ ३२॥ घर्कामाभुझीन 
॥ देर ॥ दुसरे पतिकी कामना बाल्ली स्थ्री पतिका द्विस्सा नहीं 
पा सकतो और प्रह्मचर्य से रहने बाली पासकती है । 

पुत्रवती विन्दमानास्त्री नं जीयेत ॥ ३४ ॥ नत्त स्त्री धन 
पुत्रा दरेपु: ॥ ३५॥ दुश्रभरणार्थ वा विन्टमाना पुप्नार्थ स्फात्ती 
कुर्यात्‌ ॥३६॥ कोई स्त्री पुत्र चाही होकरफेमी श्रगर पुनविधाद 
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करे तो वह स्त्री धन नहीं पासकती । उसका स्त्री घन उसके 
पुत्र ले लें। अगर पुत्रों भरण पोषण के लिये ही बद्द पुन- 
विवाह करे तो वह अपनी सम्पत्ति पुत्रोके नाम लिख दे । 
दम नहीं समझते कि इन प्रकरणों में कोई पुनर्विवाद्दका 
विधान न देखकर पति के पास जाने का विधान देख सकेगा | 
इस ग्रन्थ में परदेश में गये हुए दौ्धप्रवासी पति को तो छोड 
देने का विधान है, उसके पास जाने की तो वात दूसरी है । 
नीचत्व परदेश वा ५स्थितों राजक्रिल्विपी । 
प्राणाभिदन्ता पतित्तस्त्याज्यः कल्लीबो5 पित्रा पति | 
नीच, दीघेप्रवासी, राजद्रोह्दी, घातक, पतित और नपु 
सक पतिको स्त्री छोड़ सकती दे । हमें खेद के साथ कददना 
पड़ता है कि श्रील्ञालज था उनके साथी क्षिसी भी विपय का 
न तो गहरा अध्ययन कर ते दे न पूर्वापर सस्वन्ध देखते हैं छोर 
मनमाना बिलकुल वेचुनियाद लिख माग्ते हैं | ख़ेग्, अब हम 
हखप्रधास और दीर्घप्रवास के उद्धरण देते है जिनके कुछ अंश 
पहिले लेख में दिये जा चुके है । 

'हुखप्रवा सिर शुद्ध वैश्य ज्षत्रिय ब्राह्मणानां भार्या: सच- 
त्सगेत्तर कांत्माफा क्तेरश्षप्रजाता, सबत्सराधिकंप्रजाताः॥२६॥ 
प्रतिविधिताहियुरण काले ॥२७।॥ भ्रप्रतिविदििता सुज्ावस्या विभ्- 
'पुः पर चत्वारिवर्षांस्यप्टी वाज्ञावय. | ततों यथादत्तमादाय 
धरमुखय ॥ २६ ॥ ; 

थोड़े समय के लिये बाहर जाने वाले शूद्र वैश्य क्षत्रिय 
और ब्राह्मयां की स्त्रियों श्रगर पुश्रद्दीन हाँ तो एक वर्ष और 
पुज्वती इससे अधिक समय तक्ष प्रतीक्षा करें | यदि पति 
आजीविका का प्रबन्ध कर गया हो तो इससे दूने समय तक 
प्रतीक्षा करे । जिनकी आजी बिका का प्रबन्ध नहीं है, उनके वँधघु 
बाँत्र॒व चार वर्ष था आठ बर्ष तक उनका भरण पोषण करें । 
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इसके बाद प्रथम विवाद के समय में दिया ुश्ा धन वापिस 
लेक्षर दूसरी शादोफे लिये आशा देदे। 
पाठक देखे कि वहाँ 'प्रतुद्धेयु/ किया है । इसका अर्थ 
'छोड दे! ऐसा होता है। पति के पास भेज दे ऐसा अर्थ नहीं 
होता । पति के पास से पिता के प्रास, या पिता के पाल से 
पति के पास भाने जाने में मुश्च या छोड देने का व्यवहार नहीं 
दोता । इसलिये सम्बन्ध विच्छेद के लिये ही इस शब्द का 
व्यवद्दार हुआ है । 
ब्राह्यगमघीयान दश वर्षाण्यप्रजाता, दादश प्रज्ञाता 
राजपुरुषमायु क्षयादाकाइड्वेत ॥रेणा सबरणीतश्व प्रजाना नाप 
बाद लभेत॥ ३१॥ 
हि पढने के लिये विदेश गये ब्राह्मण की सम्तानहीन रभी 
दशवप नक्क, सतान घात्ली १४ वर्ष तक थीर राजकार्यप्रयासी 
की जीवनपर्यन्त प्रनीक्षा करे । हाँ, अगर किसी समान दर्ग 
के पुरुष से बह गर्भवती होजाय तो वह निन्‍्दनोय नहीं हैं । 
यहों पर प्रतीक्षा करने ऋ बाद पति के पाल जाने कौ 
वात्त नहीं लग सकती । जब ऐसी द्वालत में परपुरुष से गर्भ- 
चती दोजाने की यात भी निन्‍दनीय नहीं है तव उन पुनर्दिवाह 
की बात का तो कहना ही कया हैं। 
कुटुम्बद्धिलापे या सुजाब्स्थैविमुक्ता यथेष्ट * विस्टेत 
जीवितार्थम्‌ ॥ ३२ ॥ कुठुम्पकी सम्पत्ति नए होने पर था उनके 
हाग छोड़े जाने पर जीवन निर्वाह के लिये इच्छानुसार 
वित्राद्द करे। 
श्री्ालज्ञी चिम्देत का अ्रथे करते हैँ पतिके पास ज्ञाथे | 
हम सिद्धकर छुके है कि विन्देत का अर्थ' विवाह करे! है। साथ 
ही इस अ्न्ध का सारा प्रकरण ही रुप्तो पुनरविधाद का हैं यह 
वात पहिले उद्धरणों से भी सिद्ध हैं । 'यथेट्" शब्द से भी 
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न 4७ सर धन्य, दै कर 
विवाह करने की दान सिद्ध होती # । इच्छानुसार पति के 


पास जावे-चहों इच्छानुसार शब्द का कुछ प्रयोजन ही नहीं 
मालूम होना, जब कि, इच्छानुसार विवाह क्रें-दुस वाक्य 
सी क्ः है 

में इच्चानुसार शब्द श्रावध्यक्ष मालम दोता है । 


आपट्गतावाधम विवाहत्कुमारी परिशृद्ठीतार मनार याय 
प्रोषित श्रयमाएं सम्तीर्था न्यवा ट्त्वेत 54 0॥ सबस्सर ध्रयमा- 
रामाययाय ॥३४॥ प्रोषितमश्रुयमाणं पश्चती धन्यि इूत्तेत ॥8५॥ 
दश् ध्रुमयाणम्‌ ॥ ३६ ॥ एक देशदत्त शुहर श्रीणीती्न्यश्रूय- 
मारम ॥३ज॥ श्रुयमाणएम्‌ सप्तती थांस्य हा ट जत ।३४॥ दत्त शुल्क 
पञुनीर्थान्यश्रुयमाणम्‌ ॥३६॥ दश ध्रयभाएम्‌ ॥2०॥। तनः परं 
धर्मस्थेविंसष्टा बथेप्रम्‌ बिन्देत ॥४१॥ निर्धनता से आपदुग्नस्त 
कुमारी ( अश्रज्ञसयोनि ) चिसक्त चार धर्मविदाहों में से कोई 
विवाह हुआ शरीर उसका पति बिना कहे परदेश चला गया 
हो तो चंद सात मासिकथ्र्म पर्यत प्रतौक्षा करे । ऋषटकर गया 
दो तो एक वर्ष तक। प्रवासी पति की खबर न प्िलने पर पाँच 
मासिकघर्म तक | खबर मिलनेपर दश मासिक्घर्म तक धनीक्षा 
करें। विवाह के समय प्रनिश्रात धन का एक भाग ही जिसने 
दिया हो ऐसा पति विदेश जानेपर अ्रगर उसस्ते मावबर न मिले 
तो तीन माखिकर्म तक और ख़बर मिलने पर सार मासिर 
धर्म तक उसकी प्रतीक्षा करे। अगर प्रतिशान घन सारा देडिया 
दो तो ख़त्रर न मिलने पर तोन और खबर मिलने पर खान 
मासिक तक प्रतीज्ञा करे । इसके याद धर्माधिक्ारी को 
आजा लेकर इच्छानुलार दूसरा विवाह कर ले (यहाँ भी 
यथेष्ट' शब्द पड़ा हुआ है ।)। साथ ही धर्माघिकागैसे झाशा 
लेने की दात कट्दी गई है। पुतर्विवाद के लिये ही धर्माघिकारी 
की झाडा की ज़रूरत है न कि पति के पास जाने के लिये। किर 


( २४ ) 


सिस पनि की खबर ही नहीं मिली है उसके पास चद कैसे जा 
सकती है ? व 

दौर्धप्रवासिन प्रवजितस्थ प्रेतस्थ था भागयोंसमरताधो: 
न्याकांचेत ॥ ४३ ॥ संवत्सर प्रजाता ॥ ४४ ॥ सन (परतिसोदय 
गझ्ड्ठेत्‌ ॥ ४९ ॥ बहुय अत्यासत्र घार्मिक मर्म समथ क्निष्ठम- 
भार्य वा। तदभावेद्प्प्सोदय सपिगड़ कुटयं वासत्रम्‌ । ४३ ।! 
एनेपां एप एवं क्रम: ॥ ४८॥। 

दीर्घप्रदासी, संस्यासो या मर गया हो तो उसको म्प्री 
सप्त मासिकधर्म तक उसकी प्रतीक्षा करे। अगर सन्‍्तान वाली 
हो तो एक वर्ष तक प्रतीक्षा करे, इसके बाद पति के भाई के 
साथ शादी ऋरते | जो भाई पतिका नज्ञदीकी हो, धार्मिक हो, 
पान पोषण कर सके श्र पत्नी रहित हो। अगर सगा भाई 
न हो तो पति के वश का हो या गोत्र का हो | 

यहाँ तो श्रीलाल ज्ञी पति के पास जाने की बात न 
कहेंगे ? स्योकि पति तो संन्‍्यासी हो गया है था मर गया है। 
फिर पति के भाई के पास जाने की आता क्यों है? श्रपने भाई 
या पिता या प्वखुर के पा जाने की क्यों नहीं ? फिर पति 
का भाई भी कैसा ? जिसके पत्नी न हां। क्या अब भी श्रीलाल 
जी यहाँ विवाह ही वात न समर्भंगे । 

आप्तेप ( 5 )-आचार्य सोमदेवज्ञी ने जिन स्सृतिकारों 
के विषय में लिजा है वह सब चर्चा सगाई याद ही है। 
वैष्णवों के किसों प्रन्थ में भी विधवाविवाद की शाता नहीं है । 
(श्रीजञाल ) 
समाधान-- विहनपत्यूद्वापि पुनर्विवाहमहंतीति स्ख- 

तिकाराश! विक्रतपति के साथ चियाही गई स्त्री भो पुनर्त्रिवादद 
कर सकती है। स्घृतिकारों के इस वक्तव्य में सगाई की ही 
घुन ल्गाग्रे रदने वाले श्रीलाल जी का साहस श्रन्य हैं। 
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'ताबडिवाहों नैबस्थाधायबन्सप्तपदी भवेत्‌! तथ्र तक घिवाह 
नहीं होता जब तक सप्तपदों न हो जाय । इसलिये जिस स्त्री 
को बिवाही गई कहा है वह अभी तक बारदत्ता हो बनी हुई 
है, ऐसी बात श्रीलाल जो ही कद सकते हैँ। फिर पुनर्धिवाह 
शब्द्‌ भी पडा हुआ है | यह पुनर्विवाह शक्द ही इतना स्पष्ट 
है कि विशेष कहने फी जस्रत नहीं दे | सर, श्रीनाल जी इल 
वाक्य का जो चाहें अर्थ करे परन्तु उनने यह यात मानती है 
कि सोमदेव जी को इस वाक्य में कुछ आपत्ति नहीं है । 
अन्यथा उन्हें इस वाक्य के उद्धधन करने की क्‍या जरूरत 
थी, जब कि खराडन नहीं करना था । बेप्णवो के ग्रन्थों में पुन- 
विंधाह् की कैसी श्राज्ञा है यद्द बात दम इसी लेख में विस्तार 
से सिद्ध कर छुके हैं । 
प्रश्न अट्टाईसवाँ 

इस प्रश्न में यद्द पूछा गया था कि अगर किसी अबोध 
कन्या के साथ कोई बलात्कार करे नो फिर उसका विदाह 
करना चाहिये या नहीं। हमने उत्तर में कहा था कि पेंखी 
हालत में कन्या निरफ्राध है। इसलिये विधवा-विधाह के 
विरोधी भी ऐसो कन्या का विचाह करने में सहमत हांगे 
क्योकि उसका विवाह पुनर्त्रिवाह नद्दीं है, आदि | भ्रोत्लाल जी 
का कद्दना है कि 'डसी पुरुष के साथ उसका विचाह करना 
चाहिये या वह ब्रह्मचारिणी रहे, तीसरा मार्ग नहीं जेंचता (* 
जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक भ्रीज्ञालनजी को कुछ 
जेंच भी नहीं सकता | परन्तु श्रीलालजी, न जेंचने का कारण 
कुछ भी नहों बतला सके हैं इसलिये उनका यह वक्तव्य दरा- 
ग्रह के खिवाय और कुछ नहीं है 

आक्षेप (कफ »-पैसी कन्या का विवाह बत्ात्कार करने 
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वाले पुरुष के साथ द्वी करता चाहिये | पाग्ड और कुन्ती के 
चारित्र से इस प्रश्न पर प्रकाश पडता है। ( विद्यानन्द ) 

ममाधान--पाण्ड श्रीर कुल्ती का सम्बन्ध बलात्ार 
नहीं था जिससे दम पागडु को नीच और राज़सी प्रकृति का 
मनुष्य क्द्द सकें । और पेसी हालत में पागडड श्रपात्न नहीं 
कहा जा सकता | बलात्कार तो शेतानियत का उम्र ओर 
बौमत्सरूप है । बलात्कार सिफ्म कुशोल दी नहीं है, किन्तु 
बह धोर राज्नसी हिला भी है। इसलिये बलात्कार के उदा 
हरण में पाएदु कुल्ती का नाम लेना भूल है। हम पूछते दे 
कि बलात्कार, विवाह है या नहीं! यदि विच्ाह है तो फिर 
विवाह करने की आवश्य ऋता क्या दे ? अगर विवाह नहीं है 
तो वह कन्या अ्रविवादिता कहलाई, इसलिये उसका विधाद्द 
होना चाहियें। 

आतेप ( ज )--ग्रिल्ाब श्रगर दूब को जूठा, करदे ता 
बह अपेय हो ज्ञाता है, यद्यपि इसमें दूध का अपराध नहीं 
हैं ।इसी प्रकार बलात्कार से दृषित कन्या भी समझता 
खाहिये | ( विद्यानन्द ) 

समाधान---एस दृष्टांत में अनेक पेसी दिपमताएं हे 
जो दूध के समान कस्या को त्याउ्य लिझ नहीं करनी। 
पहिली तो यह है कि दूध जद हैं| ८ह अगर नाली में फैक 
दया ज्ञाय तो द्थ को कुछ दुःज़ न होगा | इसलिये हम द्ध 
के निरपगाश होने पर भी उसकी तरक से लापर्थाह रद्द 
सकते है | परन्तु कन्या में सुख्त दःस्त है। उसकी पर्वाह 
करना समाज्ञ का कर्तव्य दैं। इसलिये कन्या के निरफ्राध 
होने पर हम ऐसा कोई विधान नहीं बना सकते, जिससे 
उसका दुःज या उसका अपमान हो। 

दूसरी चिपमता भोज्य भोजक की है।ख्री को दम 
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भोज्य कहे और पुरुष को भोजक, यह बात सर्वथा श्रशुत्चित 
है। क्याक्रि जिस प्रकार स्त्री, पुरुष के लिये सोज्य है डसी 
प्रकार पुरुष, स्त्रो क लिये भाज्प हैं | इलीलिये रुषी जूठी हो 
ओर पुरुष जूठा न हो, यह नहीं कष्ठा जा सकता | जय पृरुष 
जूठा होकर के भी स्त्री के लिये सोज्य रहता है ता स्त्री भी 
क्या न रहेगी ? 

तीसरी बात यद्द है कि रुतप्री पुरुष के सम्मन्ध को 
आक्षेपक ने भोग मान लिया हैं जबकि बह उपभोग है| सोग 
का विपय पक बार ही भोगा ज्ञाना है, इसलिये उसमें जूठा- 
पन आजाता है परन्तु उपसोग श्रनकवार भोगा जाता है। 
सभ्य झादमी अपना ही जूठा भोजन दूसरे दिन नहीं जाता 
जबकि एक ही चम्घ का अनेक्रबार क्राम में लाता रहता हे। 
अगर सत्री को भोज्य माना ज्ञाय तो जिस ऋन्नरी शा आज 
भोगा गया उसको फिर कभी ने भागना चाहिये | तथ नो 
हर एक पुरुषको मद्दीनेम चार चार छः छु स्त्ियों की आवश्य- 
कता पडेंगी अन्यथा उन्हे जूठी स्त्री से ही काम चलाना पढ़ेगा। 

रुघी और पुरुपके सम्वन्धमें तो दोनोंद्दी सुजानुभव करते 
है, इसलिऐ कौन किस ऋा जूठा है यद्द नहीं कट्दा ज्ञा सकता । 
फिर भी जो लोग र्त्रियों में जूठेषपन का व्यवहार करते दे थे 
माता को भी जूठा कहेंगे, क्योंकि एक बच्चे ने एक दिन ज्ञिस 
माता का दूध पीलिया बद् दुसरे दिन के लिये जूठी हो गई । 
ओर दूखरे बच्चे के लिये और भी अधिक जूठो दो गई। 
इतना दी नहीं इस दृष्टि ले पृथ्वी, जल, वायु आदि जूठे कह- 
लायेंगे, सारा संखार उच्छिप्टमय दो जायगा, क्योंकि किसी 
भी इन्द्रिय का विषय टोने से जब पदार्थ उच्छिए्णर माना जायगा 
तो स्पर्श करने से पृथ्वी, जल ओर चायु जूठी कदलांयगी और 
ओझजो से देव लेने पर सारा संलार जूठा कहलायगा । यहद्वि 
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रसना इन्ठिय के विषय में ही उच्छिए अ्रमुुच्छिए का व्यवद्दार 
किया जाय तो कन्याको दम उचिछिष्ट नहीं कद सकते, क्योंकि 
वद्द चबाने जाने की वस्तु नहीं है, जिससे वद्द जूठ दृुधक समान 
समझी जाय | 


... उन्तीसवाँ प्रश्न | 


“बबत्॒णिकाचार स तलाक के (रिवाज का समर्थन होता 
हैं !'--यहद्द वात हमने संक्षेप में सिद्ध की थी। परन्तु ये दाना 
आक्षेपक कट्दते दे कि उसमें तलाक की बात नहीं ६ | भले ही 
तल्नाक या ( 07ए0/060 ) श्राढि प्रचलित भाषाश्रीं के शब्द 
उस ग्रन्थ में न हो परन्तु वैवाहिक सम्बन्ध के त्याग का विधान 
अ्रवश्य हैं ओर इसी को तलाक फहते हँ-- 

प्रजां दशमे वर्ष स्त्री प्रजा हादश त्यजेत्‌ । 

सुतप्रजां पचदश सचस्त्वप्रियवादिनीम्‌ ॥११-९६&७॥ 

व्याधिता स्त्रीप्रज्ञा बन्ध्या उन्मत्ता विगतातंचा। 

अदुष्टा लभते त्याग तो्थता न तु श्रमंतः ॥११-१&८॥ 

अगर दस बर्ष तक कोई सतान न हा ता दखव॑ वर्षमें, 
अगर कन्याएँ दी पेदा होती हा ता बारह वर्ष, अगर सतान 
जीवित न रद्दती हो ता १५वं वर्ष में रुत्नी का छोड देना चाहिये 
ओर कठार भापिणी द्वो ता तुरन्त छोड देना चाहिये ॥ १६७ ॥ 
गेगिणी, जिसके केवल कन्याएँ ही पैदा होती हाँ, वन्ध्या 
पागल, जा रजस्वल्ला न हाती हा ऐसी रुप्री अगर दृष्ट न 
हा तो उसके साथ समाग का ही त्याग करना चाहिए; बाकी 
पत्नीत्म का व्यवहार रखना चाहिए ॥ १६८ ॥ इसस मालूम 
हाता हैं कि १७७ ये शछाक में ज्ञोा त्याग बतलाया है उसमें 
स्त्री का पत्नीत्व सम्बन्ध भी श्रलग कर दिया गया है।यह 
तत्नांक नहीं तो क्‍या है ? 
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भीलाल जी कहते है कि दक्षिण में तलाक का रिवाज्ञ 
ही नहीं हैं। सौभाग्य से दक्तिण॒प्रान्त आज्ञ भी घना इआ हैं । 
कोई भी आदमी वहाँ जाकर देख सकता है कि चतुर्थ पचम 
सेनवात्न आदि दिगस्वर जनियों में विधवाविवाह और तत्वाक 
का ग्विज्ञ श्रामतोर पर चालू है या नहीं। बटिछि वढ़ोंपर 
विधुर कुमारियों के साथ शादी नहीं करते। इसलिये कुमा- 
गर्यो के साथ पहिले किली अन्य पुरुष की शादी ऋरदी जानी 
हैं इसके बाद तत्लाक दिल्लाया जाता है फिर उस चिंघुर के 
साथ उस नलाक वाली स्थी की शादी होती हैँ | इसके अनि- 
गिक्त अन्य स्त्रियों भी तलाक देती है, पुनविवाह करनी हे ॥ 


दत्तिणप्रान्त में नलाक का अभांव बनला ऋर श्रीलान 
जीया नो कूपमण्ड्कता का परिचय दें रह है या समाज को 
धोखा दे रहे दे । 


तीसवाँ प्रश्न । 


पुराणों में विधवा-विवाह का उल्ले् क्यों नहीं मिलता, 
इसके कारणोका सप्रमाण द्ग्दिशंन किया था । दोनोंदी शाक्षे- 
पको से यहां पर भी कुछ खण्डन नहीं वन सका हैं। परन्तु 
इस प्रश्नमें विद्यानन्द जीने तो लिफे अपनी अनिज्छाही ज़ाहिर 
की हैं, परन्तु पणिडित श्रीज्ञालजी ने अगड बण्ड लिज मारा 
हे । बल्कि धृष्टवाका भी पूर्ण परिचय दिया | जैनजगत्‌ आदि 
पन्नों का काला मुंह करने का उपदेश दिया हैं। खेर, यहाँ हम 
संक्षेप में अपना वक्तव्य देकर आउत्षेपोका उत्तर वंगे। 

अ--पुराणु में विधवा-विवाह का उ्लेज नहों हैं और 
विधुर विवाद्द का उल्लेज नहीं हे। परन्तु यह नहीं कहा ज्ञास- 
कता कि पहिले जमाने में विधुर विवाह नहीं होते थे।न यह 
कहा जासकता है कि विधवाचिचाह नहीं होते थे | 
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आ--आज्ञकल भी प्रथम विदाद्द के समय ही विशेष 
समारोह किया जाता है। ठितीय विधाहके समय विशेष समा- 
रोह नहीं किया जाता | इसी तरह पहिले जमाने में भी स्प्री 
पुरुषों के प्रथम व्िबाह के समय विशेष समारोह हाता था; 
ह्वितीयादि ग्रिवाहों के समय नहीं | रामचन्द्र आदि के प्रथम 
विवाह का जैसा उल्लेत्र मित्रता हैं वैसा &ितीयादि विवाहोका 
नहीं मिलता | इसी तरह म्प्रियाक्र भी प्रथम विधाहका उन्नेज 
मिलता है ठिनीय विधाहों का नहीं। 

इ--पुरुषोंके द्विती यादि विवादोक्ा जा साधारण उप्तेज 
मिलता हैं बह उन के बहुपत्नीत्य का महत्व बतलागे के लिए 
है। पुराने जमानेमें ज्ञो मनुष्य शितना बडा वैमवशाली होना था 
वह उतनी ही अधिक सिप्रियाँ रखता था | इसीलिए चक्रमर्त्ती 
के &६ हजार, अर््धेचक्री के १६०००, बल्लभद्ग के ८०३० -ेथा साधा- 
ग्यण गाज्ञाओंके सैकडों स्त्रियों होती थीं | स्श्रियाँ अपना पुनर्वि- 
बराह्द तो करती थों, परन्तु इनका एक समय में एक ही पति 
होता था; इसलिये उनके बहुपतित्व का महत्व नहीं बतखाया 
जासकता था| तब उनके दूसरे विवाहका उल्ले्त क्यों होता ! 

ई--आरजकल लोग अपनी लडकियां हा विवाह जहाँ तक 
बनता हैं कुमार के साथ ऋरते है, विधुरके साथ नहीं | खास- 
कर श्रीमान्‌ लोग तो अ्रपनी लडकी का विवाह विधुरोंके साथ 
कदापि नहीं कर ते | परन्तु इस परलसे यह नहीं कहा जासता 
कि आज विधुग्विवाह नहीं होता, था विवाह करने वाले विधुर 
जातिच्यत समभे जाते है | इसी प्रकार पुराने समय में लोग 
यथाशक्ति कुमारियों के साथ शादी ऋरते थे और भ्रीमान लोग 
नो विश्रवाश्रों के साथ शादी करना ही नहीं चाहते थे | परन्तु 
इससे विधुर विवाद के समान विधवाविवाह का भी निपेध 
नहीं हो सकता | दूसरी वात यदद है कि स्ियों को विवाह के 
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बाद पक कुटुम्च छोडकर दूसरे कुटुम्य में जाना पडता है । 
इसलिये भी श्रीमन्‍्त धरानों की स्त्रियों पुनविधाद नहीं करती 
थीं, क्योंकि ऐसी श्रवस्थासे उन्हें गरीव धरमें जाकर रहना 
पडता था । चूँकि श्रीमान लोगों को तो कुमारियाँ ही मिन्त 
जाती थीं इसलिये वे विधवाशों से विदाह्र नहीं करते थे । 
ग़गीब धरानों में होने वाले वेधादिक सम्बन्धों का महत्व न 
होने से शाल्रों में उनका उल्लेख नहीं हे । 
उ-प्रायः कुमारियों ही स्वयस्त्रर करती थीं ओर स्व- 
यम्बर बडे २ विग्नहोके तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के स्थान थे 
इसलिए शास्त्रों में स्वयम्बर का जिकर शाता हैं । विधवाओं 
का स्वयम्बर न होने से घिप्रयाविवाह का जिकर नहीं आता । 
ऊ-हिन्दू पुराणों में द्रौपदी के पाँच पनि माने गये हैं । 
दि्गम्वर जैन लेजकान ठोपदीक प्रकरणमें इस बातका ज़जडन 
किया है। हिन्दू शास्रों के अनुसार मन्दोदरीका भी पुमर्तरिवाह 
हुआ था, परन्तु मन्दोढरी के प्रकरण में उसके पुनरविधाह का 
खराडन नहीं किया गया. इसस मालुम होता है कि दिगम्बर 
जैन लेखक चहुपतित्व (एक साथ बहुत पति रखना) की प्रथा 
के विगेधी थे, परन्तु विधवाधिवाह के चिरोधी नहीं थे | 
ऋ--दमारे पुराण जिस युग के बने हैँ उस युग में 
भारत में सतीप्रथा ज्ञोर पकड रही थी, विधवाविवादकी प्रथा 
लुप्त दो रद्दी थी । ऐसी अचस्थामें द्गिस्वर जैन लेख कोने ज़माने 
फा रुख देखकर विधवाबिवाद्द वाली घटनाओंको अलग कर 
दिया, परन्तु कोई आदमी विधवाविनाह को जेनधर्म के विरुद् 
न समभल्ते, इसलिये उनने विधवाविवाहका विरोध नहीं किया। 
ल--हिन्दू पुराणों से ओर स्मृतियां से चेदिक धर्माव- 
ज्स्बियां में विधवाविवाह का रिवाज सिद्ध है। गौतम गणधर 
ने हिन्दू पुराणों की बहुतसी वातोंका खण्डन किया, परन्तु 
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विधवानिद्राहका जण्डन नहीं क्रिया । इससे भी विधवाविवाह 
की जैनधर्मानुकूलता मालूम होती है । 

ए--प्रथमाजुयोग, पुएय और पापका फल बतलाने के 
लिये है, इसलिये उसमें रोतिरिवाजों का उल्लेंक्ष नहीं होता 
है। इसलिये उसमें पेस किसी भो विद्राह् का उल्लेख नहीं है 
जो शसलाधारण पुण्य या पुराय फल का घोतक न हो । ऊपर 
हम कह चुके हैं कि विधवाचित्राह में ऐसी अ्रसाधारणता न 
होने ले उसका उल्लेख नही हुआ । 

ऐ--ऐसी बहुन बातें ६ जो जैनधर्मऊे अनुकूल दे, 
शास्तरोक्त है, परन्तु पुराणा में जिनका उल्लेज नहीं ऐ--जैसे 
विवाहमें होनेबाली सप्तपदी, वेधव्यदोत्ता, दीज्ञान्वय क्रियाएं 
आदि | 

ऑआ>पर्स्त्री सेवन आदि का जिस प्रकार निन्दा करने 
के लिये उल्नेज़ है, उस तरद शान्त्रमें विधवावियादक्ा खगड़न 
करने के लिए उल्लेख नहीं है । 

ओ--भगवान महावीर के हारा जितना प्रधथमानुयाग 
कहा गया था उसना आजकल उपलब्ध नहीं हैं। सिफ मोदी 
मोटी घटनाएँ रह गई है इसलिए भी विधवायियाद सरीक्षो 
साधाग्ण घटनाओं का उन्चेज्त नहीं है । 

डपयंक्त बारह दछेंद्की में मेरे बक्तव्य फा सारांश आगया 
है और शआाज्षेपों का ख़गड़न भी हो गया है । फिर भी कुछ 
ग्राकी न रद्द जाय, इसलिये आक्षेपकोे निःसार आंद्रापोंका भी 
समाधान किया जाता है । लेजनशीक्षी कौ श्रनभिष्तता से 
श्रोल्ालजी न जो श्रांक्ष प किये हैं उन पर उपेत्ता दृष्टि रक्‍्जी 
जञायगी । 

आक्षेप ( क )--दमयन्तीने अपने पति नल्ञकों हूं ढने क 
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लिये खयस्वर रचटिया तो छ्या हिन्दू शात्रोमें पुनरविवाह सिद्ध 
दोगया * [ श्रीलाल ] 
समाधान--द्रमयन्ती पुनर्विवाह चाहती थी, यद्द दम 
नहीं कहने, परन्तु उस लमय हिन्दुओं में उसका रिवाज था यह 
बान सिद्ध होजाती है। दमयन्ती के स्वयम्दबर का निमनन्‍्त्रण 
पाकर किसीने इसका विगेश्व नहीं किया--मिफ, दमबन्ती के 
पति नल को छोड़कर और किली को इसमें आशय मी न हुआ । 
सब राजा महाराजा म्वयम्बर के लिये थ्राये । यदि विव्वा- 
विवाहका रिवाज न होता तो राजा महाराजा क्‍यों आते ? 
आप्षेप्‌ ( ख )--अन्तरानर में चाहे ध्रर्म कर्म उठ ज्ञाय 
परन्तु सज्ञातीयधिवाह नए नहीं हुआ करता है। श्रीलाल] 
समाधान---श्रन्तराल्में धर्म कर्म उठ ज्ञाने पर भी झगर 
सज्ञातीय विवाह नष्ट नद्दी' हुआ करता तो इससे सिद्ध हो 
जाता है कि सजातीय विवाद से धर्मक्ष्म का कुछ सम्बन्ध 
नद्दीं हद । ऐसी द्वालन में सज्ञानीय विवराद्द का कुछु महत्व नहीं 
रहता। 
सज्ातीय विवाह का बन्धन तो पीराणिक युग में कमी 
रहा ही नहीं । जातियों तो सिफ़ व्यापारिक क्षेत्र के लिये थीं। 
भगवान्‌ ऋपभदेव के समय से जानियाँ है और उनके पत्र 
सम्नाद्‌ भरतने ३२००० विवाह स्लेच्च क्न्यात्रों के साथ श्यि 
थे। वीथेडुगे ने भी स्लेच्छा के साथ वैवाहिक सम्बन्ध किये 
थे । अनुलोम और प्रतित्ोम दोनों तरदके उदाहरणोसे जैन- 
पुगाण भरे पड़े हैं। विजातीयविवादह और स्लेच्छ कन्‍्याओं से 
होने वाले विवाहके फलस्वरूप होने वाली सन्‍्तान मुक्तिमामी 
हुई है इसकेभी डदाहरण और प्रमाण वहुतसे है। यहाँ विज्ञा- 
तीय विवाद फा प्रकरण नहीं है । विज्ञातीय विवाह की चर्चा 
उठाकर भ्रीलाल़ जी धूप के डरसे भट्टी में कूढ रहे हैं । अन्त- 


ब 
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राल में बिज्ञातोय विवाहरदे चाहे ज्ञाय परन्तु जब उप्र 
समय जैनधम बी प्रवृत्ति नहीं थी तव वेदिकधम के अनुसार 
विधवाविवादह का रिवाज अवश्य था श्रीर पीछे के जैनी भी 
उन्हीं की सनन्‍्तान थे । 
झाप्षेप ( ग )--घुसतमाना में भी सैय्यद का सेय्यद 
के साध और मुगल का मुगल के साथ विवाद होता है। 
श्रोलाल ) 
सपाधान--विधया विवाह के विरोध के लिये ऐसे ऐसे 
आतलेप करने वाले के होश दृवास दुरुस्त हैं इस बात पर 
शिक्ल से ही विश्वास किया जा सकता हैं| सैय्यद सैव्यद 
से विवाह करे इसमें विधवाविवाह का खगड़न कया ही 
गया £ बल्कि इससे तो यही सिद्ध हुआ कि जैसे मुसलमान 
लोग (श्रीलाल जी के मतानुसार) सज्ञातीय परिवाद् करने हुये 
भी विधवाविवाह करते हैँ तो श्न्यत्र भी सजातोय विवाह 
होने पर भी विधवाविधाह हो सकता है । इसलिये अन्तर 
में सज्ञातीयविवाह के घने गहने से विववायिधाह का अवाद 
सिद्ध नहीं होता । फिर मुसलमानों में विज्ञातीयबियाह से 
होने की बात तो धरए्टता के साथ धोजा देने की बात है| 
जहॉगीर बादशाह दी माँ हिन्दु श्र बाप मुसलमान था। 
मुसलमानों में श्राधे से भ्रधिक हिन्दरकमिश्रित हैँ। श्राज्ञ मो 
मुसलमान लोग चाहे जिस जाति की स्त्री से शादी ऋर 
लेते है । 
आध्षप ( थे )--पिजातीयविवाह से एक दो सन्‍्तान 
के बाद विनाश हो जाता है। बनस्एतियों के उदाहरण से 
यह बात सिद्ध है | 
समाधान--आछेपक की बनम्पति शारत्र या प्राणि 
शास्त्र का ज़रा अध्ययन करना चाहिये। प्राशिशाम्प्रियों न 


विज्ञानीय सम्बन्धों से केली विचित्र जातियां का निमांण 
किया है ओर उनकी कैसो बशपरस्परा चल रही है, इस बान 
का पता आप को थोड़े शअ्रध्ययन से दी लग जाता। किसी 
मूर्ख माली की अधूरी बात क आवार पर सिद्धान्त गढ़ लेना 
आप द्वी सरीखे कृपमंड्ऋ का काम हो सकता हे | खेर, मान 
लीजिये कि विज्ञातीय सम्पक की वश परम्परा नहीं चत्नती, 
परन्तु मनुष्य में तो विजञातीयविवाह की वशपरम्परा चलती 
है। जहॉगीर हिन्दू माँ ओर मुसलमान बाप से पैदा हुश्ा 
था | इसके बाद के भी अनेक बादशाह इसी नरद्द पेंद्रा हुए 
ज्ञिनझ्की परम्परा आज्ञ तक हें! कई शताब्दियां तक तो वह 
बश राज्य ही करता रगहा। बाद में (८५७ के खातन्ठप-युद्ध के 
वाद भी डसी वंश के बहुत से मनुष्य गरीबी को द्वांलन में 
गुज़्र करते थे और उनमें बहुत से आज भी बने हुफ है। 
यढि यह सिद्धान्त मान लिया जाय कि विज्ञानीयविवाह की 
सन्‍तान परम्पण अधिक्न नहीं चलती तो इससे विज्ञातीय 
विवाह का निपेश् नहीं होगा किन्तु मनुष्यों में होने वाला 
विज्ञानीय-विवाह, विज्ञातीय नहीं है अर्थात्‌ मनुध्यमात्र एक 
जाति के है यही बात लिद्ध होगी, क्योंकि मनुष्यों में विज्ञा- 
तीय सम्बन्ध से भी वश परम्परा चलती रहनी है। 

आक्षेप ( डा! )--क््या श्रेणिक के समय में रामायण 
श्रादि अन्थ वन गये थे ? 

समाधान--ये अच्ध वहुन प्राचोत्त है बह वान ऐतिहा- 
सिर धमाणों से सिद्ध है। साथ द्वी अपने पद्मवुराण में भी 
यद्द लिखा है। 

देखिये पद्मपुराण द्वितीय पर्व-- 


- श्रूयंते लोकिके भन्धे राक्षला रावणादयः ॥ २३० || 


( २०७ ) 


पवविधे किलश्नस्थ रामायणमुदाहत ॥ देगे७ ॥| 
अभ्रद्धेयमिद सब वियुक्तमुपपत्तिसिः ॥ र४न गे 
ये सब श्रेणिक के मुंह से निकले हुए वाक्य है। रामा- 
यण का नाम तक आया है। श्रेणिक ने रामायण की अन्‍य 
बातों की तो निन्‍दा की, परन्तु विधवाविदाह फी रर्णा भा 
निन्दा न की, न गौतम ने ही निन्‍्टा की, इससे विधयाधिवाद 
की जैनघर्माजुकूलता सिद्ध हाती है । े 5 
आत्ेप ( च )--भदत कुछ नवना तो एक व्ट्वाक डी 
बला कर लिख टिया । इस मायाचार का कुछ ठिकाना है ! 
(प्रीलात ) 
समाधान 
यथा च जायते दुःख सद्धायामात्मयोपिति । 
नगान्तरेण सर्वेपामियमेव व्यवस्पितिः ॥ १४-१६२ ॥ 
इस अ्ल्तोक में यह बताया गया दे, कि परम्मी 
रमण से पररुत्री के पति का कष्ट होता है इसलिये परस्षी 
सेवन नहीं करना चाहिये | यह श्लोक पदापुराण का है जिस 
श्रीलान जी ने मेरा कह ऋर मुझे मनमानी गालियों दी है । 
इतना ही नहीं ऐसे अच्छे प्रलोक के खगडन ऋरने की भी 
असफल चेष्टरा की है | परन्तु इससे हमारा नहीं पद्मपुगाण 
का खगड़न ओर आचाय रविपेण का आपमान होता है 
इस शलोक से यह बात सिद्ध होती है कि पर्यथी 
रमण से पति को कष्ट हाता है, इसलिये यह पाय है | इसी 
आधार पर यह कहा ज्ञाता है कि विधवावियाद से पत्ति को 
कष्ट नहीं होता, क्योंकि पति मर गया है इसलिये विध्रवा- 
विवाद पाप नहीं है। ऐसी सीधी ब्रात भी श्रीलाल जीन 
समझे ता वलिहारी इस समभ की | 
श्रीलाल जी ने यह स्वीकार किया दे कि 'शपनी विधा 


( रेशम ) 


द्विता को छोड कर शेष खब में व्यभिचार है चाहे वद्द कुमारी 
हो सश्रवा हो या विधवा हो! । श्रीलालजी के इस चक्तव्य का 
हम पूर्य समर्थन करते हैं और इलौसे विधवा-विवाह का 
समर्थन भी द्वो जाता है | जिस प्रकार कुमारी के साथ रमण 
करना व्यभिचार है, किन्तु कुमारी को विवाद्ििता बना कर 
रमण करना व्यभिचार नहीं है | उसी प्रकार विधवा के साथ 
रमण करना व्यभिचार है परन्तु विधवा क॑ लाथ विवाह कर 
लेने पर उसके साथ रमणु करना व्यभिचार नहीं है | विधवा 
के साथ विवाद करने पर डसे अविवादिता नहीं कद्दा जा 
सकता, जिलसे यहाँ व्यभिचार पाना जावे | इल तरद्द भीलाल 
जी के वक्तव्य के अनुखार भी विधवा-विवादह् डचित ठह- 
रता है । 

आक्तोप ( छ )--महषिंगण आठ विवाह बताने वालो 
की हम माने या नोमी प्रकार का ये विधया-विवाह बनाने वाले 
तुम्दारी माने । 

समाधान--विधवा-विवादह नवमा भेद नहीं है किन्तु 
ज्ञिस प्रकार कुमांरीविधाह के आठ भेद है उसी प्रकार 
दविधवा-विवाह के भी आठ भेद है। इस विषय में पहिले 
विस्तार से लिखा जा चुका है | * 

आक्षेप ( ज )--प्राचीन समय में लोग विधवा होना 
अच्छा नहीं समझते थे | यदि पह्दिले समय में विधवाविदाह 
का रिधाज्ञ होता तो फिर विधवा शब्द से इतने डरने की कोई 
आवश्यकता नद्दीं थी । ( विद्यानन्द ) 

सम्राधान--आज्ञ मुखलमानों म॑ ईसाइयो में या अन्य 
किसी सपुद्याय में, जिसमें कि विधवावियाद्द दोता है, पया 
विधवा द्वोना अच्छा सममभका जाता है ! यदि नहीं तो क्‍या वहाँ 
भी विधवा-विवाह का श्रभाव सिद्ध हो जायगा? आजकल या 


( २२६ ) 


प्राचीन जमाने में क्या ज्ञोग अपनी स्री का मरजाना श्रच्छा 
समभते थे ? यदि नहीं तो बिधुर द्वोना भी बुरा कहलाया | 
तब तो विधुर-विवाह का भी अभाव सिद्ध दो जाना चाहिये। 

प्राचीन ज़माने में विधवा को श्रच्धा नहीं समभते थे, 
इससे विधवाविवाद्द का श्रभाव लिद्ध नहीं होता वल्कि सक्लाव 
सिद्ध होता है । विधवा होना भ्रच्छा नहीं था, इसलिये विधवा 
विवाहके ढारा उसे सधवा बनाते थे। क्योंकि जो चोज़ अच्छी 
नहीं होती उसे दृटदाने को कोशिश द्वोती है ।निरोग अगर 
रोगी हो ज्ञाय तो उसे फिर निराग बनाने की कोशिश कौ 
जाती है | इसी प्रकार सधवा अगर विधवा दा जाय तो उसे 
फिर सघवा बनाने क्रो कोशिश की ज्ञाती थी | इस तरहद्द 
विद्यानन्द का तर्क भी विधया-विवाह का समर्थन दो 
करता है| 

इस प्रश्न में कुछ आक्ष प ऐसे नो है जो कि पहिले भी 
किये जा चुके है श्रीग जिनका उत्तर भी विस्तार से दिया 
जा चुका है। इसलिये श्रव उनको पुनरक्ति नहीं की जाती । 


इकतीसवाँ प्रश्न | 


'सामाज्ञिक नियम या व्यत्रद्दार धर्म बदत्न लकने दे या 
नहीं इलके उत्तर में हमने कटद्दा था कि वदल सकते हैं 
क्योकि व्यवहार धर्म साथक है। जिस कार्य से हमें निश्चय 
धरम को प्राप्ति होगी वही कार्य व्यवहार भ्र्म कु्लायगा | 
प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और प्रत्येक्त समय की परिखिति 
एकसी नहीं दाती | इसलिये सदा ओर सब के लिये एकसा 
व्यवद्टार धर्म नहीं हो सकता । अनेक प्रकार के मूलगुण, 
कभी चार संयम, कभी पांच संयम, किसी को फण्डलु रजना, 


( २३० ) 


छिसी को नहीं रपफ़ना आदि शास्पोक्त विधान ब्यवद्वार '्र्म 
की विविधता बतलाते है । 

सामाओिक निया के विषय में विद्यानन्द हैँ कि 

सामाजिक नियम व्यवद्वाग बरम ऊे सावकरदने उनमें 

तबदीली करना मोज्ष मार्ग की ही तवदीदो है “सामालिक्त 
नियमों में रहोवदल करने और भातज्मार्ग में रहोबदल करने 
का एक ही ध्रर्थ है ।” परन्तु इनके लदयोगो परिडत श्रीलाल 
जी कहते है कि “सामाजिक नियम भिन्न भिन्न देशों में और 
भिन्न भिन्न कालों में ओर भिन्न मिन्न जातियों में प्रायः मिद्त गिन्न 
हुआ करते है ।* * लोक्रिक विधि उसी झूप में करना चाहिये 
जैसी जि जहाँ हो” | इस तरह ये दोनो आज्वेपकऋ शाएस में 
दी भिड गये हैं। यह कद्दने की जरूरत नहीं कि विद्यानन्द जी 
ने सामाजिक नियम का कुछ अर्थ द्वी नहीं समभझा प्ोर थे 
प्रतापमात्र कर गये हैं | सामाजिक नियर्मा के विपय में 
श्रीलालज्ञी का कहना ठीक हैँ शोर वद्द हमारे वक्तव्य की 
शोका मात्र हे। श्रीज्ञालनी ऋद्दते है कि सामाजिक नियम 
भ्रम की छाया में ही रद्दते है। हमने भी लिखा था कि सामा- 
जिक्त नियम धर्मपोष कु होना चाहिये। श्रव व्यवहार धर्म चिप 
यक्त मत-भेद्‌ रह जाता है, इसलिये उसऊ आद्चेपों का समा- 
भ्रान किया जाता है। 

आक्षेप ( क )--ध्यवद्दार घ॒र्म निश्चय का साधरू है। 
न ससारी आत्मा की अवस्धा पल्टती है न निश्चयत्र्म की 
न उसके साधक्त व्यवहार धरम की | ( श्रीज्ञाल ) 

समाधान--फिसी भी द्ृव्य की शुद्धावस्था दो तरह 
की नहीं दोती परन्तु अशुद्धावम्था अनेक तरद्द की होती हे 
क्योंकि शुद्धावस्था स्वापेच्न है और अश्ुुद्दाचस्था परापेत्ष है । 
पर द्रव्य अनन्त है इसलिये उनके निम्ित्त से होने बाली 


( ररे१ ) 


अशद्धि भी श्रनन्‍्त तरह फो है। इसलिये उनका उपचार भी 
अनन्त तरह का द्वोगा। लोऋ और शास्त्र दोनां द्वी अ्गद्ट 
साध्य की एकता द्वोने पर भी साधन में मिन्‍नता छुश्ा करती 
है श्रीलालनी का यद्द फदना बिलकुल झूठ दे कि संसारी 
आत्माओं क्री अवस्या नहों पलटतोी | झगर संखारी पात्मा 
की अवस्था न पलटे तो सब ससारियों का पक दी गुणस्थान, 
एक हो जीवसमाल और पक दी मार्गणा द्ोना चाहिये। 
निम्नलिख़िन बानों पर दानों आ्ज्ञेपर्ता को विचार करना 
चादिये। 

१--मनुष्य श्रगर श्रणुघ्त पाल तो वह पानो छानकर 
ओर गर्म करके पियेगा, जब कि श्रणुध्नती पशु ऐसा ने ऋर 
सक्गा। वह बहताइआ पानी पीकरफभी अणुबती बनारहेगा । 
व्यवहार धमं अगर एक हैं तो पश्चु ओर मनुष्य की प्रवृत्ति में 
अन्तर कया ! 

२-- फोड़ कप्रयडलु श्रवश्य रक़्पंगा, कोई न रफ्खेगा, 
यद्दे अन्तर प्यां ? 

३--क्िसी के श्रनुसार तौन समकार शोर पाँच फल का 
न्याग करके हो [ बिना अणुव्रताऊक ] मलगुण धारण किये जा 
सफते दे, किसी मत के अनुसार मधु सेवन करते हुएमी सूतल्त- 
गुण पालन किये ज्ञा सकते हूँ पर्याकि उसमें मधु फे स्थान पर 
दूत का त्याग बतलाया है । इस तरद्द के अनेक विद्वान क्यों 
है? अ्रगर कटा ज्ञाय कि इस में सामान्य विशेष अपेक्षा का 
भेद हैं तो कौनसा सामान्य और फौनसा विशेष हैँ ? ओरइस 
शअ्रपेत्षा भेद का कारण क्‍या है? 

४--१२ तीथ्थंद्वरों के तीर्थ में चार लंयभों का विधान 
क्यों रहा ? और दो ने पॉच का विधान क्यों किया ? [ कोई 
सामायिकक्ा पात़नन करे, काई छेटोपस्थापना का, यद्द एक 


( २३२ ) 


बात है, परन्तु छेदोपस्थान का विधान न दवोना दूलरी 
बात है। ] 

ऐसे और भी बहुत से उदाइग्ण दिये ज्ञा सकते दे । 
परन्तु इन सबके उत्तरमें यही कहा जासकता है कि जिस व्यक्ति 
में जितनी योग्यता होती है या जिस युग में जैसे व्यक्तियों की 
बहुलता रहती है व्यवहार धर्म का रपभी चेसा ही होता है । 
हा, व्यवहार धम्मे हो केला भी, किंतु उस की दिशा निश्चय 
धर्म की ओर रहती है | श्गर निश्चय साधकता सामान्य की 
दृष्टिसे व्यवद्दार धर्म एक कहाजाय ता किसीकोी विद्ाद नहीं 
है परन्तु वाह्यरूप फी दृष्टि से व्यवहार धर्म में विविधता 
अवश्य होगी । 


अब इस कसोटी पर धम विधवावधिवाद को क्सते हैँ । 
धार्मिक दृष्टि ले विवाह का प्रयोजन यह हे कि भनुध्य की 
कामवासना सीमित द्वो ज्ञाय | इस प्रयोजनकी सिद्धि कुमारी 
विवाह से भी है ओर विधधाविवाह से भी है| निश्चय साथ- 
कता दोनों में एक्क समान है । झ्गर दोनों झाक्तेपक निश्चय 
साधक्ता सामान्य को दृष्टि में रखकर व्यवद्दार धम्मे को एक 
तरह का माने तो कुमारीचियाह ओर विधवावियाह दोनों एक 
सरीखे ही रहेंगे। दोनों की समानता के बिपय में हम पहित्े 
भी बहुत कुछ कद्द चुके है । 

आतक्तेप (ज )--जो लोग अज़ितनाथसे लेकर पाण्व॑नाथ 
तक के शासन में छेदोपस्थापनाका अभाव वतलाते है उनके 
विद्वत्ता दुयनोय है । ( विद्यानन्द ) 


समाधान--मेरी विद्वता पर दयान कीजिये, दया 
कीजिये उन बद्चकेर खामी की बिद्धत्ता पर जिनने मू्ाचारप्ं 
यद्द बात लिखी है। देखिये-- 


( »३३ ) 


बांबोस तित्थथरा सामाइय संज़म उचदिसनिति । 
छेदुव ठावणियंपुण मयर्च उसहो य चीरोय ॥ १३३ ॥ 
अर्थात्‌ याईस तीर्थदूर सामायिक संयम का उपदेश 
देते हैं श्रोग भगवान्‌ ऋषम ओर महावीर छेदोपस्थाएना ह।। 
झगग आप बहलकेर स्वामी की विद्वत्ता पर दया मे बतला सके: 
तो अपनी बिद्चत्ता करों दयनीय बनलाय, जो कूप मगड्क 'ो 
तरह हँस के त्रिशाल अनुभव को दयनीय बतल्त। ग्ही हैं | 
आधक्षिप ( ग )-विना व्यवहारका आलम्बन लिये मोक्त 
मार्ग के निकट पहुँच नहीं हो सकती | ( विद्यानन्द ) 


समाधान--हयवहार का निषेध में नहीं करता, न कहीं 
किया है। यहाँ तो प्रश्न व्यवहारके विविध रुपी पर है । दुःमा- 
रीविवाह में जैसी व्यवहार घर्मता है वैसी ही विधवाधियाह 
में भी है। यहाँ व्यवहार के दो रुप यतलायें टै--ध्यवह्ार का 
अभाव नहीं किया गया | 


ु आश्षेप ( थ )--जब पथ ब्रष्टता होचुकी तो ल्त्य तक 
पहुंच ही कैसे होगी ? 
। समाधान---माग क्री विविधता या यान की विविधता 
पथश्नश्ना नहीं है । कोई ची० बी० सौ० आरई० लाइनसे देशस़ी 
ज्ञाता है, कोई जी० आई० पी० ज्ञाइन से, कोई पेंपसप्रेल 
से, काई मामूली गाडी से, कोई फर्म्टकास में, कोई थर्ड- 
कस में, परन्तु इन सब में पर्याप्त विविधता होने पर भी 
कोई पथप्नप्ट नहों है क्योंकि समय-मेद मार्ग भेद होने 
पर भी दिशामेंद नहीं हैं।विधवाविवाद, कुमारोवियाह के 
समान निरगंतल अामधासनाका दूर करता हैं। इसलिये दोनोकी 
दिशा एक हे, दोनों ही लच्यके अनुकूल हे, इसलिये उस 

हं न्‍ है 4 ये उस पथ- 

प्रष्टता नहीं कह सकते | 


( ?३४ ) 


इस तरह विधवाविवाह जैनधर्म के अ्रनुकुल लि हो 
गया। में विधवाविवाह के प्रत्येक विरोधी को निमन्त्रण देता 
हैं कि उसे विधवाविवाह के विपय में अगर किसीभी तरदधको 
शूट्दा हो तो वह जरूर पूछे। में उसक्ना अन्त तक समा- 
धान करूंगा । 





# आवश्यक सुचना # 
>कंन्नके कैफ (कर 

देहली-में एक जेनबॉल-विधवा-विवाह 
क सभा स्थापित है.। ,वे सजन जा 
ये के सिद्धोन्ते से. सहमत हों या 
भा के मेभ्वर होना चाहें. या. जिन्हें 
लड़के या बड़ेंकी का ऐसा- सम्बन्ध 
॥ स्वीकार हो,-वंह नीचे लिखे पते पर 
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